रची 


, शाही-केदी 


(सरदार अिन्द्रसिंह ंक्रवर्ती ) 


« चिनभारी 
(श्री ना. सी. फड़के ) 


« समुद्र पराक्रेभांक 
( श्री. राभकु॥।< वमो ) 


» जीर्षन न 
( श्री. झिन्दुशेललर ) 


. भौॉबाप के 
( श्री ढ यि ४] ु ) + 


पछ 


२० 


३९ 


ध्छः 


<स्‍्रः 


प्रकाशककी ओरसे 


बहुत समयसे समितिकी ओरसे भेकाकी नाटकोंका ओेक 
संग्रह प्रकाशित देखनक्ी जअिच्छा थी, और संभ्रह भी प्रतिनिधि 
संग्रह । 


जिच्छा थी कि पंजाबी, गुजराती, बंगला, मराठी तथा हिन्दके 
अस ही अकाकी-नाटक जुन जेंयि. जो अपनी-अपनी भाषाके 
वाज्गनमभयके प्रतिनिधि कहा सकें । जिसी दिशार्भ मित्रोंकी सहायतासे 
प्रथत्न भी किया गया। €म €५ है कि हम “जीवन ओर प्रीति? के 
संपादक सरदार जिन्द्रसिद्द चन्रार्तीका 'शाद्दी-क्रेदी! मुझ ५॑जाबीसे 
अच्ुवादित कराकर अकाशित कर रहे हैं। अकांको-नाटकोंकी विशि०८- 
ताकों &थ्सि पाठक द्वी जिसका मश्यांकन का; किन्तु हमें पंजाबमें 
ब्रलिदानकी जो अची परम्परा है, यह असका प्रतिनिधि छगता है। 

पचिनगारी? तो जिसी यु/की नीज़ है ओर “शाह्वी-कैदी! की 


जा क्र, 


अपक्षा का्दी अधिक मानवीय | 


पसमुरभुप्त पराक्रमांक', जीवन! तथा भमा-ब्राप”-नीनों प्रसिद्ध 
नाटककार्रोकी रचनाओं हैं। 'शाह्ी-कदी! और (चिनगारी? की तरदद 
अचुदित द्वोकर दिन्दीमें नहीं आयी, ये युण्खूपसे द्विन्दीमें हा 
लिखी गयी हैं । 


0० 


हमे खद है कि अथत्न करनेपर भी हम गुजराती और बैंगलाफे 
कोओ नाठक नहीं। प्राप्त कर सन | 


श्री भ्ूपटकरजीने जिस संग्रहके लिये जो भूमिका लिख 
दनकी कृपा की है, अक्षके लिये ६० अनके 0३ हैं; | 


२७५-३१-४७ आनन्द कीसल्थाथन 


भुमिका 


साहित्यक्नी अमिनन्‍्वक्तिके जितने विभिन अकार हैं अन 

प्सबमें -ना८कंका सत्र, अधिक मद्वत्वका स्थान दिया जाता है, क्योंकि 
न्‍न|टफ पढ़ा भी जाता- हैं और देखा ओर छुना भी। अधिक जिन्द्रियाँ 
क्षुपयोगमें आनेके कारण असक परिणाम अधिक स्थायी होता है । 
-नाठक जैब खेला जाता है तब असर्म पाँचों छलित कछाओंक। संगम 
'दोनेसे असका प्रभाव अधिक गहरा होता है । ओक बात यह्द भी 
है कि नाटक दम अन्य जनोंके साथ देखत है, जिसलिये हमोरे 
'छुख-दुख और अन्य जरनोंके सुख-दुख समान दे. जिस ज्ञानसे हसमे 
सार्माजिकताका भाव बढता है। जैसे प्रभावशाडी साह्ित्वकी 
अमिव्यक्तिका ही नवीनतम पिकास जिकांकी' हैं। ओकांकी जिस 
खुगवी आधुनिकतम चीज दढेै। जिसका मतलब यह नहीं कि 
'जिसस ४५ इमारे तथा परिषमके साहित्यमें ओकांकी ये ही नहीं; 
'ऊैकिन जेकाकौका नाटकीय ओुण्च भुर्णोकी अेक स्वतंत्र रचना होनेका 
जो स्थान ग्राप्त हुआ द्वे वह बिणडु७ नया द्वे। जिसके जछिये कुछ 

"बाह्य कारण भी जिम्मेबार हैँ । ९4० श्री क्षपकरण पारीक डिखते. 
“हैं-जीवनकी दौड़भ निरन्तर व्यस्त रहनेवाले आधुनिक नानच- 
समाजके लिये समयका मूल्य बहुत बढ़ भया है। अब बड-बड़े 

नाटर्को, अुपन्यासों और मद्दाकान्वोके सम्प"तः पढ़ने और खुनने 
>अथचा देखनेके छिये न तो अवकाश मिझता है और न मानव-समाजकी 


छ 


रातधा विभक्‍त अभिरुचि द्वी चैवेके साथ स्थायी रूपसे अनपर 
टिक सकती है। परिणाभतः आधुनिक छोक-रुचि ना८वोके स्थानों 
अकांकी नाटककी ओर, अ्षपन्थाप्तोके स्थानमें ॥स्पों और छोटी 
कहानियोंकी ओर, महाकाव्यके बदछे मुक्तक-कविताओं अथबपाः 
गीतोंकी ओर अछल्‍त हो गयी है |” समाजकी जिस मनस्वथितिे 
सहयोग दिया रोडियोके ग्रोग्रामोंने | रोडियोके कार्मक्रमको आकर्षक: 
बनानेमें 'अकांकी! अयोर्गोका बड़ा हाथ है | 


सभ्दूण नाटक ओर ओकांकी .* 


फणके माध्यमके नांते अकांकी स्वतंत्र रूपसे ४३।सनीय है। 
साधरनोंकी मितन्यथता आुसका प्रधान /ण है| जअेक नाटकीय प्रभाव 
निमोण करना और वह भी साधनोंकी अत्यन्त कापर-व्योतके साथ 
यद्दी ओेकांकीका झुद्देस्‍4 है । हा, शर्त यह है कि साधनोंकी मित- 
“4यता प्रभावकी तीक्ष्तामें कमीका कारण न हो । अकांकीकी सबसे 
स+५० पद्धति वह है जो ब्राअनिंगने अपन मोनोछाग्जमें प्रशुक्त की है। 
जीवनके किसी सपर्षभय बिन्दुकों लेकर 'अकाक्री! में व्यक्तिका सारा 
जितिद्दास सूचित किया जाना चाहिये । किन्तु दशकके डिये यह 
सम 38 अनपेक्षित और जिशारा मात्र होना चाहिये | वर्तमानकों 
चित्रित करते सम4 अतीतका चि॥५ और भावेष्यत॒की सूचना भी रहे । 


2] 
अकाकीका सबसे महत्वका कलात्मक अग है 'सम्ूर्णता” 
(70०॥४79) या प्रभावकी ओेकात्मता (प्राण ० ०४९००) । 
प्रभावका भेकाममताको सिद्ध करनेके लिये ओक निरन्तर समान-रसत 


डी 


५ 


'विषयकी आवश्यकता हैं। जिस विषयका सकेत ओकांकीके प्रारम्भर्म 
ही किसी न किसी रूपमें मिलना चाहिये। चूँकि ओकांको अेक 
छोटी नाटकीय अभिव्यक्ति हैं, जिसाण्ये विषयोद्धाटन जितना 
शीघ्र हो झतना अच्छा है। 

-.. किसी प्रभावषण॑ विषयकी नाठकीय अमिव्यक्तिके छिये 
अकही प्रमाव३० घटना आवश्यक है, जो अन्त चरम सीमाकोा 
पहुंच जाती है । 

काठ सीमित दोनेके कारण अकाकीकी कथावस्तुम विपयान्तरफे 
'छिये कोओ अवकाश नहीं रहता । यही कारण ह्वे कि जेकांकीका 
चरित्र-चितण जरद और स्पष्ट द्वोता द्वे। अुसकी कथावरुठुपर 
आरम्मसे अन्ततक जअकद्दी विषयकी छाप रहती हैं । जेकाकीकी 
कथाव€0 मनुष्थकी मनोदृत्ति और जीवनकी भौतिक परिस्थितिके 

'परस्पर घात-अलाधात्स षनती हैं। यद्द सब घात-अलाधात किसी 
अक अल विषारधाराके रंगमे रंगे रहते हैं | 

सकषेपमें अकाकी सम नाठकसे झतनाह्दी मिच है जितनी 
कहानी अपन्याससे है । अंतर केंव७ हरुम्बाआका द्वी नहीं है | 
सफछ अकाकी न संक्षिप्त नाटक दे और न असका विस्तार कर 
आस सम्द५ नाठक बनाया जा सकता है। 

आदेश्थकी सिद्धि दुःखान्त' से ७कर सन! तकसे द्वो सकती 
है क्योंकि अकांकी बहुत ही थोंड समयमें खेला जाता है, जिस- 
लिये साधनोंकी अधिकसे अधिक मितन्यवता झुस्तके छिये अनिवाय 
दै। $ब७ अपोद्धात, नीरस और अनावश्यक संभाषणोंके लिये 
अकांकीम स्थान नहीं दे । 
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ओकांकीफ।! स्वरूप 

कथावस्तु -अकाकी नाटककी कथावर्तुके लिये जेक भार्मिकः 
प्रसंग पर्याप्त होता है। मनुष्यके चारों ओर फेछ हुओ जीवनकी किसी 
समस्याको, अितिहासकी किसी जैक घटनाको, कद्दानी या अआुपन्यासके, 
किसी अेक असंगको छेकर जअकांकीकों रचना द्वो सकती है । 

चरित्र चिनण. जेकांकी नाटकर्मे स्थान और कथाबरतुकों' 
कमीके कारण व्यवितिका पूरा चरित्र चित्रित नहीं द्वो सकता किन्हु; 
जो अश मी चित्रित किया जाय आअससे "“्यक्तिके समूचे चरित्रका 
आभाप्त मिल जाना चाहिये | 

चरित्र-वित्रणकी सफण्ताके लिये यद्द आवश्यक है कि दैनिक 
जीवनमें “यक्तियोंके चरित्रोंका अध्ययन सहानुभूतिगूषेक किया जाय 
ओर प्राप्त अनुमव॒का अपयोग चरित्रोंक्रे निर्माणमें किया जाथ | 

चरित्रोंका विकास तक-सगत होना चाहिये-। यदि आसमेंः 
कोओ विशेष परिवतन होनेवाढा हो तो झुसके छिये ६शक्षोकोः 
५६०से तेथ्थार कर रखना चाहिये | 

अकांकीके चरित्र अक दूसरेंस मित्र दोने चाहिये' और यह' 
विभिन्नता जैक दूसरेके प्रति अनके इृष्टिकोणमें, अनकी कृतियॉर्मेः 
तथा झुनके कथनोमें ग्रतिबिम्बित होनी चाहिथ। 

चरित्र और झुनकी कंतियाँ मानवीय होनी चाहिये, के भतिः 
मानवीय न हों । 

रचना आुदूधाटनम असगभ स्पष्ट किया जाता है, चरित्रोका! 
परिचय कराया जाता है तथा जो घटनाओं जेकाकफीके पहलेकी हों,, 
जुनपी जानकारी दी जाती है | 


अलक्षन. नाव्यका असंग अधिक पेचीदा बनता है | कुछ 
नपीन व्यक्तियाँ अथवा घटनाओंके कारण आुरुनक्षन और बढ़ती है। 
कमी-कभी आुदूधाटन और ओुल्झ्षन जेक दूसरेंगें मिले होते हैं । 

चरम सीसा जहाँ जेकांकीकी मावना परमोच्च बिन्दु- 
पर पहुँच जाती हैं अुस स्थठको चरम सीमा कट्दते हैं । अकसे 
अधिक भी नर, सीमायें हो सकती हैं, झुस दशाम गौण नरम सीमाके 
चाद प्रधान चरम सीमा आती दे | बाह्य अथवा आन्तरिक संघषके 
अचुप्तार “चरम सीमा” भी वाह्य या आन्तरिक होती है । कभी-कभी 
दोनोंका मिश्रण हो जाता है। 

यूटनाकाी शकाबव चवन्‍्नाका अन्तिम छ०झांव अधिकांशममें 


सा 


“चरम सीमा? के साथ द्वी भुपस्थित द्वोता है । 

सन्दहजन्य कुतृहल और पिस्मथ-णांड अनसेनीके मतभे 
अकाकीका सबसे महत्वका अंग सन्देद-जन्य कुंपहल और विस्मथ 
ही है अन्य कुछ नहीं | 

सम्माषण-सम्माषण कमी मछलल'ण कब्पनाओंको ढुह॒राता 
है आर भ्ुनको अधिक न्यापक बनाता है, कभी कश्पनाओंका आुर्झेख 
करता हैं जो कि तक या बुछ्िसि सुस्बद्ध हो । परतु वातावरण निर्माण 
कशना, चरित्रोप९ अकाश डालना और वास्तव जीवनका आभार निर्माण 
नाना सेभाषणका भुरु्य काय है। श्री. जे. अस. सिंद्ने काष्दा हैं “प्रत्यक 
भाषण रुचिकर होना चाहिये और वक्‍ताका वैशि'्ट४णे परिचय 
छत्से मिंठना चाहिये। समात्रण स्थाभाविक ढोने चाहिये। जिसका 
मतलब यह्द नहीं कि षहछ वास्तविक जीवनके भाषणोंकी सद्दी-सद्दी 
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नकाझ हो | अन्य कलाओंकी भाँति नाटक जीवनकी केबल 
प्रति-क्ृति नहीं हैैं। नाठकरमें चुने हुओ क्चे मस्ालेकों करीनेसे 
सजाया जाता है, ताकि नांटकके दूबारा जीवन पुनर्निर्माण हो 


और भुसकी व्याख्या की जा सके। ” 
4... ७ ९८७ ०६ ८. [० प 
हिन्दीके अकाकियोंका जितिहास 
हिन्दी साहित्यके अितिहासपर सरसरी निगाह डालनेपे यह 


ज्ञात होता है कि भारतेन्दु हरिश्वद्वके पहले नाठकांका निर्माण 
हिन्दार्मे न हुआ था। जिसके चार कारण हैं : 


(१) ओतिद्यप्तिक अनिश्चितता-सारा भारत हिन्दीके जन्मकाछ 
से ही आतरिक तथा बाह्य सथर्षोका शिकार हो रहां था। समय और 
घनसापेक्ष नाटक जेसे साहित्यके विशेष अगकेो पुष्ट करनेका 
अवकाश न था, (२) समय गब्यका अभाव, (३) नठोंके प्रति 
घुणा और अनादरका भाव, (४) साहित्यकारोंमें काव्यकलाके ₹4रूपको 
विकासित करने और असको लेकर पाडित्य-पदशनकी प्रवृत्ति थी। 


भारत-दुके समयर्मे राष्ट्रीय चेतनाका भाव जाथतं हो रद्दा था। 
साहित्य भी समथफे साथ चलनेका ्रथत्न कर रहा था | भारतन्दुन 
नाटक रपनाके मार्गकी कव्निजियोंको परवाह न करके लिखनेका 
निश्चव किया । 

भारतेन्ढु दिन्दीके नाटकोका सूत्रपात करनवाले व्यक्ति थे | 
वे नाव्यशाखके अनुसार रूपक, आ५रूपकके विविध मेदोकों स्५४ 
करनेके लिये अदाहरणको माति ओेक-ओेक रचना देना चादते थे। 


९, 


सेस्क्त रूपक-अपरूपकाके कऔ विभदाके आपने अनुवाद किय 
अिनमेस कुछ जकांकी थे । पर भारतेन्दु केषछ प्राचीन परिपाटीको 
आद्घाटित करनवाऊ ही न थे, नयी प्रणाढीको भ्रुपस्थित करनेक्ी 
'नपाह भी अनमें थी । अिसलिये आपने “भारत दुदेशा! तथा 'भारत 
जननीः जैसे ओकाकी भी प्रस्तुत किये | 

श्रीराघाचरण गोध्वाभी जिस काझके ओकांकीफारोमं सबसे 
अग्रगण्य हैं। 'श्रीदामा', 'सती चद्धावडी', “अमर्रासह राठोर', आदि 
आनके ओेकाकी हैं । 

पंडित बारुकऋष्ण भइने “जैसा काम वैसा परिणाम”, “कंछि- 
राजकी सभा”, 'रेलका त्रिकट खेल”, 'बाढूविवाह”; पंडित प्रताप 
नारायण मिश्रन 'कलिकौतुक'; बाबू राधाकण्णदासजीने “दुःखिनी 
बाला!; प॑० अंबिकादत व्यासने 'कलियुग और धीः; श्री किशोरीलाल 
गोस्वामीने “चै।प>ट चपेट” आदि भकाकी लिखे हैं। जिन जेकाकि- 
योमेंस्ते बहुतप्ते तो केषण कथोपकथनके &पमें होनेके कारण द्वी नाटक 
'कद्दे जा सकते हैं, आनर्मे नाटकत्वका अभाव द्वै | %७ जैसे भी हैं 
जो नाटक दो कद्दे जा सकते हैं किन्तु केवक अकोमें विभाजित न 
'होनेके कारण अकवांकीफकी फोर्टिमे रखे गये ह्ढँ | अन अकाकियोमें किसी 
नाटकीय मानदेडका पता नहीं चढछता, कोओ छुनिश्चित अ्रणाली 
नहीं विदित होती। लेखकोंने नाटकॉोंकोा केवर ओअक शेली-भेदके 
ूपमें अहण किया, खेलनेकी दश्सि बहुत कम नाक छिखे गये । 


हिन्दीम अकांकियोका विकास 


हिन्दीके अकांकियाँके विकासपर विहमग दृष्टि डालूनपर 
प्रधान रूपसे तीन अवस्था दिखाओ दती हैं 
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पहली अवस्थाम केष० संस्छ्त नाव्यशारन+ और यादचात्य 
नांटकीय ग्रणालीका द्वी प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नाटकॉपर रंगमंचका 
भी प्रभाव था। सुयोग्य और सुपस्नन रंगमचके अभावर्म जनताने 
अपना भ्षेक पृथक रंगमंच बना लिया था । जिसप्रकारके रंगमंचपर रास 
और स्वॉग द्वोते ये । रासका सबब ऋष्ण-लीलास होता था। असर्भ 
संगीत और नृत्यकी प्रधानता रहती थी। स्वगर्मे “हरिश्वेद्र ढीछा!' 
“मोरष्नज लीछा?, "प्रह्माद डोडा”, आदिका समावेश द्वोता था। 


जिस समयक्रे अकांकियोंम भारतेन्दुकी रचनाओंकी ही प्रधानता 
थी | आपकी 'प्रेम योगिनी',“नीलदेवी?,'विपत्यविषमे|षघम! सती अताप 
आदि रचनाओं अकांकी ही है। भारतेन्दुके 'नीलंदबी! नाटकका 
प्रो० लल्तापाद शुक्ल आधुनिक जेक्रांकीका प्रूव॑रूप मानते है ।' 
(विपस्पविषऔषधम! नामक ना०कको संस्कृत अ्रणालीका अकाकी कह्द 
सकप हैं। जिसपर रंगमचका प्रभात्र पड़ा दे असे अकांकीका नमूना 
हमें श्रीनिवासदासजीके पहले छः चरित्र'में मिलता है । 

प्रारंभिक अकांकीकारोमें अका्ी लिखनेका संकल्प न था, वे 
नाटक छिखना चाहत ये, जिसकी कथा छोटी बनी, वह्द अेकांकी हो 
गया । जिस समय तक जेकांकीने नाटकोसे परथक अपना कोओं 
स्थान नहीं बता पाया था। दूसरी अवस्था ओकांको संबंधी यह 
चेतन। जागृत द्वो अुठी थी कि अकाकी अेक स्वतन अभिव्यक्ति हे, 
झुसका अपना ओक तंत्र है । 


दृसरी अवध्याके विकासका भगुवा प्रसादजीका 'अेक घूंट है । 
अक घूट” में अेकांकोंके वतमान तनका निर्वाह हुआ है। जीवनकी 
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विनोदपू५ और कान्यमय झाँकों क्षुसमें इमें मिछती है । “अकः 
घ०'में <३५ परिवतन नहीं होता । जिस.असगसे ना<कका आरंभ होवा' 
है वद्दीं भुसकी समाप्ति भी। समयका सक्रझन भी निदोष है। परे 
नाटककी घटनामें अतनाद्दी समय लगेगा, जितना वास्तव जअसीः 
बटनामें लगता । 

जिस कालमें तीन अ्रकारके अकाकीकार मिलते हैं| पहले 
वे लोग दें जिन्दोंने प्रसाद! की तरद्द कव्पनाके छोटे कथानकको। 
अपनी प्रेरणासे तथा बंगढछा साहिषयके प्रभावसे छोटे कधानकका रूप: 
दिया और असमें सद्दज सुदरता झूनिका प्रयत्न किया। सुथकरणा 
पारीक, सदशन, जनद्रकमार, चर पिद्याछकार, प० गोविंदप&भ' 
प०, आंदि जिस वगगके लेखक हैं | 


दूसरे वगम वे है जिन्होंने अकापीके तत्रको, सके साह्िलिक 
मूल्थकों समझा, 'ना और लिखा। जिस १भके छेखकामें श्री भुवनश्वर”' 
का नाम लिया जा सकता है | 

तीसरे व, जिन्होंने अकाकीके-तत्रको परी तरह सभझा पर 
अपनी मौलिक वस्तुके लिये पोशाककी माँति असक्रा अपयोग किया | 
पाश्चात्य तन स्तीकार तो किया परन्तु अपना बुद्धिवाद, अपनी कथा 
और अपना द्वी तक असम प्रधान रखा | डॉ० रामेर्कुमार वर्मा जिसा 
बर्गके प्रतिनिधि ओकार्काकार हैं। है 

दिन्दी अकांकियोक्ी तीसरी अवस्था तब प्रारम होती दैै जब 
इसका 'आकाकी अंक अकाशित हुआ | अल समय अेकांकीके- 
सवत+ स्थान और तत्नको लेकर साहित्यिक ससारमें बड़ा वाद-पिवाद- 
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ग्ैदा हुआ। श्री चेद्रगुप्त विद्याछकार आदिने अकाकियोंकी बड़ी कटु 
आठोचना की | लेकिन जिस विरोधके बाद भी अकाकीने साहिल्यम 
अपना अँचा स्थान बना लिया । जिस विवादके बहाने असके 
रुपतत्र तंत्रके अखित्वका ज्ञान भी हुआ। नयी आशा ओर गतिके 
साथ जकांकीने साहित्य-क्षेत्रमे कदम बढ़ाया। किपने ही तंत्र-कुशछ 
व्यकफ्तियोने, अकांवीके अँचे घरातलछपर पहुँचनेकी चष्टा की | श्री 

आपेद्रनाथ अइ्क, सेठ गोविंददास आदि जिश्षी प्रकारके लेखक हैं । 


जि काढ अनेक नवीन-नवीन विषयोको लेकर नाटक लिख 
प्गये, नये-नये प्रकार हू७ गये और भाति-भाँतिके अकांकी लिखे गये । 
जो पछादह्दीपन दूसरी अवस्थाके कुछ ओकाकी-कारोमें बहुत अभरा 
और अतरा हुआ था वह तीसरी अवस्थाके हिन्दीके अकांकी-कारोकी 
:५३त्तिक अनुकूल होकर अनको रचनामें घुल-मिलकर अकरस द्वो 
गया और अनकी रचनाका स्वाभाविक अग बन गया । 


जिस भूमिकाका वह अंश जिससे अेकाकीका तंत्र बताया गया 
च्ह , (०0९78 ०76 ००८ 0999 की भूमिकांक आधारपर तैयार 
किया गया है तथा हिन्दी अकाकियोंके जितिहासको श्री. सर्व्येदको 
<ह्विन्दी अकांकी! पुस्तकसे अधार लिया है । दोनों लेखकोंके प्रति 
ध्तज्ञ हैं | | 


श्र, रा. भूपटकर 


ब् + 
शाही दी 
सरदार इन्द्रसिंह चक्रपती 


।) है। तर 
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पीज+- नोचू सिंह; महापुरुष, पगतू | अश्रेज 
[सन्‌ १८८० और्वी । अपरान्द् तीन बजेका समय | शांति 
ऋ 0 । बर्माके मरगोओ नगरंक बाहर । बगलेके सामने खुझा दारान; 
« जिसके चार्रो ओर १२ फुट अची दीवार | 
बाहरकी तरफ साअजिनब्रोड जिसभर बर्मी, पंजाबी और अंग्रेजी 
लिखा है. “कोओ आदनी जिस बंगछेकी पहारदावाराकें अन्दर 
घुस। न काओं चीज़ जिसके अन्दर फेंके, न जिसके अन्दरसे 
।औ सीज ले। यदि कोओ जिस भाज्ञाका अरू्घन करेगा, ते 
से कडीसे कड़ी सजा दी जाअगी जो सात सालसे लेकर अमर 
केद तककी हो सकती हैं | ”? 
बगकेके आंगनमें घूपमें अक 'नोकी रखी है, जिसपर संफद 
आुनी आसन विछा है। जेकओर पुरुवक, अनकी माछ तथा रूमाछ 
रखा दे ओर दूसरी ओर पड़ा है छोद्देका अेक बड़ा भडुवा | 
'पौंकीपर काछा कम्ब ओढे पशञ्चासन लगाओ -अेक तेजस्वी 
मूर्ति विरागभान है| अभी अभी स्नान सभाप्त हुआ दै। सिरके 
गीढे केश सूखनेके लिये पिछली जोर झूल रहे हैँ |, कभी कुछ 
दरतक पुरुतक पढनमें मम्न रहता है, तो कभी आंखें बन्द कर-संमाधिस्य 
हो च्थानमें लीन द्वो जाता है | पह शाही फेदी है । 
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्म्‌ अक की सम्रद्द 


सेषकी तरह चमकता हुआ चेहरा | चादी के तारोंदू जैसी 
सफेद जम्भी दाढ़ी। आखोमें मस्ती । नोकदार नाक | लम्बी गरदन | 
बिना झुक्की हुओ सीधी सुडौल कमर | भाषपूर्ण किन्तु इढ़ता लिये 
हुओ द्वोंठ । भरुकक साफ। चेहरेपर दाग। छश्ते हाथ । आयु 
काओ ७०-५६ के बीच । 
चोकीके पास ही जमीनपर लगभग जिसी आयुका अक् और 
आदमी बैठा दे । यह आपका सवक है जिसने भी पा््थी लगा रखी 
'है । केश सुखानेके लिये पिछढी तरफ फैले हें | मनद्दी मनमें १७, 
पढ़ रहा हे । 
बंगछेके चार्रो ओर कंघेपर बन्दूक रखे, सेगीने जिथे अंग्रेजी 
और मद्रासियोंका सकत पहरा | 
[चौकौ५९५ भे० २॥ही केदी हाथ जोड़कर अरदास' कर 
“युकनेपर किसी गम्भीर विचारंभ डुब जाता है । ] 
नौचे बेठा हुआ आदमी, जिसका नाम नान्‌ सिंह हे, बडे 
अदबके साथ कहता है- 
नानू सिंह क्यों पातशाह, क्या आज फि९ कुछ कुछ 
"तबियत खराब है ! रं।पु।२।० तोहें?! 
शाही फेदी नहीं, कोओ तकणीफ नहीं। नानू सिंहजी 
“में दर तरहसे अ्सनन्‍न हूं। ः 
नानूं सिह. तो; जो चेइरा सदा खिण रहता है, चमकता 
“रब्ता है, आज फौका फीका क्यों दिखाओ दे रहा है ? होठोंपरकी 


१ संसारके कल्याणकी ग्रायेना | 


शादी फपी डे 


न्मीठी मुर्कराइट क्‍या हुओ ! माथेपर चमक नहीं [ आंखेंमि सरूए 
भरी मस्ती नहीं ! मुंछ पर तज नहीं, नर नहीं ! जित्तका क्या 
फारेण दे £ 
शादी कैदी कारण, और तो कुछ नहीं, आज ब० बे 
मात भूमिकी याद आ गयी द्वै। सब तरहसे सुख है, लेकिन 
संगतसे प्रृथक द्वोनेका दुःख महान्‌ है । जिस दुःखका तो अकाल 
"पुरुष ही दूर कर सकता हैं । जब चाद्देगा, मिटा देगा | 
[ गल। भर आता है। आंखों से आंखू बह निकछते ह्वें। 
लम्बी सांसके साथ आंखकी धार दाढ़ीपर द्वोती हुओ नीचे 
गिरती दे ] 
नानू सिंद्द. वतरनकी याद | सगतसे अल्हदा दोनेका दुःख | 
अुस वतनकी याद जिसके पुर्तेनि भर प८ गद्दारी को | देश स्वत 
फरनेकी योजनाका विरोध किया । आपको जलावतन कराया | 
सगत |! सगत बिचारी क्‍या करती ? आअसके हाथ-पैर आपकी 
“अहिंसा” की रस्सी से बचे थे | जरा दे देते खुडी ०ड।औका 
हुंवम, फिर देखते कि अकः भी जालिप पिदशी जिंदा बचकर न जा 
सकता. अब >भ्वी सार्से छने से क्‍या होता है : 


शाही क्रेदी नानू सिंह्जी ! आप तो जिस तरह बात॑ करत 
हैं, मानो देशकी आज़ादके छिये मैंने जो कुछ किया है वह किसीके 
सिरपर अहृसान छादा है। नहीं, मातृभूमिकी €परतनताके छिये 
प्रयत्न करना ४२ आस आदमीका करतेव्य है। जिसका शरीर 
माप मूमिकी मिशैसे बना दै। जो अपनी जननी जन्ममूमिकों 


2. अकॉफो-सैग्रद 


गुलाम देखकर आंसू नहीं बहाता, अुसकों स्वतंत्र करनेका प्रयत्न 
नहीं करता, असका दुःख देखकर तड़प नहीं अ०ता, वह गुनद्वगार 
है; भते अज्भष्य कहलानेका अधिकार नहीं। वह जीवित पश्ञु हैं, 
लेकिन मुतवे, रभान हैं. । 
नानूं सिंह तो आंसू बहानेका फायदा ! चछते समय भी 

यदि जिशारा कर आते “ख़बरदार | सम्हलकर रहना। मेरा 
बदखझा जरूर छना | आदमी तो अक दो भी कम नहीं होते, 
आपके पास तो दजारों छाखों थे ओसे जो हसते हंसत फांसी "८ 
सकते हैं, तोपके आगे सीना तान सकते हैं। क्‍या वह आपकी 
और आपके वतनकी आजादीके छिये कुछ नहीं। कर ध्तकते थे ? 

शाही कैदी कर क्यो नहीं सकते थे । अुत्ने अमिमान हैं 
अपने पर्ती५७ सुझे फछवर हैं अपने देशवासियों पर, केकिन नाच 
सिंहजी आप नहीं जानत, 'तव्वारसे ग्राप्त की हुओ चीज़ तल्वारस 
ही खोओ भी जाती है।?! 

अहिंसाका सिद्धान्त दी यही है कि ताकत द्ोते हुओ भी 
अपनेपर सबम रखा जाय । बल होते हुओ भी अुसका अयोग न 
किया जाय | निर्बलकी अहिंसाका तो कुछ भर नहीं! चूहे यदि 
बिश्णीको क्षमा कर दे, ती अनकी क्या बहादुरी ? हां, यदि शर 
भीदडकोे अपना भाओ समझ अभय कर दे, तो यह अश्ली भद्दिसा 
है। में जिसाका अचार फरनेके लिये यह दुःख काट रहा हूँ। यह 
इरेय में नहीं देख सकता कि ज्ेक आदमी दूसेरेकी जान छेनेके 
लिये पागल जानवरकी तरह बहशी बन जाय | 


शारो केदी ७ 


मेरा अ््िसात्मक अप्तह्योग ओर सल्याग्रहका तरीक़ा जैसा 
ठीक था कि यदि भरे देशवासी अ्ुसके अज्प्तारा चछ सकते, तो 
विदशों ध्कार स्वयं द्वी शीघ्र बिंदा हो जाती। लेकिन दशका 
दुर्भाग्य ! (ठंडी साप्त लेते हैं ) 

नानू सिंद॒नी ! अब्र फिरंगियोंकी जड़ खोखली दो चुकी दे, 
यदि अुनपर हाथ अठा देते तो वह पाताणमे चली जाती | 

आपको माद्ूम होना चाहिये जो मज़ा क्षमा कर देनेमें 
है, वह बदझा छनभें नहीं | 

नानू सिंह पातशाह् | आप जानें | में मोटी अकल का, 
माछिक, जिन बारीकियों को क्‍या जानू । हवा, जितना अवश्य जानता 
ह कि यदि आप आज्ञा दे देते, तो कुछ का कुछ हो जाता । नैपाल 
आपक साथ था, काबुछ आपका जिशारा चाहता था, रूसप्ते आपके 
पास सद्देश आ रहे ये 

अभी भी क्या बिगडा दे! आपके ख्राता आपसे ही हैं । 
कोाओ न कोओ पजाजसे मिलनेके लिये आता ही रहता है| अुनके 
नाम हुकम भेज देना। जिन्होंने पत्नसि बढ़कर प्यारी समतसे, भरत 
जैसे भाभसे, हिचकियां लेते पितासे, बेहोश होती बेटी नंदासे 
पृथक कर जिस विदेश छा पठका दे, प६ तो खुखसे न रढ । 

शाही कैदी फिर वद्दी बात । मेरे दिल्में तो बदल्थ लेनेका 
रुपाल ही नहीं आता। मुद्रओका भी भरा करना मेरा जीवनादर्श है। 
मैं शूतका बदला खूनसे नहीं ढेना नाता, मैं तो खुनके बदलेमें प्यार 
देना चाहता हूं। में नफरतकों नफरत करता हू, बैरसे मुझे बड़ा बेर है। 


जि के *. क 
द्ध अकांको-सतश्रद 


यह ठीक है कि नेपाक मेरे साथ था | यह मी ठीक दै कि 
मुझे रूससे सन्देश आ रहे थे । और यह भी ठीक है कि अमीर 
फाबुझने अपने अेलची मेरे पास भेजे थे; केकिन मैंने अपने देशमें 
किसी बाहरीका पैर पड़ने देना नहीं चाह। | में नाहता था कि, 
हिंदुस्तानक्रे वासी आजादीकी कीमत समझ्न कर असकी कदर करना 
जान जायें; फिर वह कभी भुझामीकों पसंद न वगे। और तो और 
में अल आजादीके लिय भी खून बहाना पसन्द नहीं करता। मैं 
दुर्मनको भी प्यारकी तलवार विस्मछ करना चाहता हूं। 

भाओ इहरेसिंहजी ते मुझ्नत भी अधिक अहिंसक और शाग्ति- 
श्रिय हैं। वह तो पशु-पक्षीका दुख देखकर भी सदन नहीं कर सकत | 
हिंसा जैसा नि४ कम करना तो वह पसन्द ही नहीं करते । 


में झुस खर्ण 3गकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब भारतबासियोंके 
दि स्वतंत्र होनेके ६ढ़ निसयथंके साथ, सवतंत्रतावी आशासे भर जाय॑गे । 
जब वह जिसको कीमत सभन्न ७छगे, तो पह गरामीकी जजीरोंको 
'चाद्दे चह सेने की ही क्यों न बनी हो कभी पसन्‍द न करेंगे | 

नानू सिंह्ठ तो छीजिभे बह्ाजिओे आंधक्ष | क्या पिताजीको 


भ्ज 


अन्त समय दशेन दनेकी ग्रतिज्ञा भी भूछ गजे है ! 

शाही कैदी याद है, अच्छी तरह याद है। 

न|तू सिंह, तो फिर क्या करेंगे £ 
| शाही केँदी भूछ गओ। जैसे राय सिंहको शेर से बचाधा 
था, झरसी तरह जाअगा। पिताजीकों दशन देकर फचन परा 


करूंगा। संतर ज॑ वनसिंहजी चनन्‍्हीवाऊे अिसके साक्षी होंगे | 
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शादी कैदी ७ 


ओह | नानू सिंह जी | भ्ुश्षे कौन रोक कर रख सकता हैं। 
यह जो कुछ द्वो रहा है, सत्र अकाल पुरुषकी ही आशञासे दो रद 
है, बढ जब चाहंगे तो जेक दुःख क्या हजारों दुःख दूर कर देंगे । 


बज 


नानू सिंह पातशाह |! आप समय दै । सब कुछ कर 
सकत द|ैं | जब चाहे देश जा सकते हैं। जिससे चाद्दो मिल 
सकते हो, दशन दे सकते हो। लेकिन में कया करूं ? देशकी 
याद, पीरिवारका वियोग कलेजे को छछनी किओ डाछत। है। दूसरी 
सरफ आपको अकेछा छोड़नको भी जी नहीं करता । 


शाही कदी वतनकी याद मुझे कब भूछी है, वह ०ण०्डी 
संस झती संगत, पह रोती हुओ बेटियों, वह विराप करनेवारा 
पिता, वह अन्दर ही अन्दर जब्नेवाझा, जिस सदमेकों बदश्त न 
कर सकनेषाणा शृत्यवत खड़। भाजी-नज्ारा कहीं भूछ सकता है ! 


नहीं, अमी में सब कुछ भुछण दूंगा। दिलसे तो शायद 
नहीं | जब तक मेरा <१९ भाज्ञाद नहीं द्वोता, जब तक घमे जारी 
नहीं द्वोता, गओ-गरबिके गलेसे छुरी नहीं अतरती, भरा आदर्श पा 
नद्ठी होता, शुतनी देर तक में किसी बातकी दिछम॑ नहीं रखा; 
मैं अपने ब०बछे, अपने जजब्रे, अन्दर ही अन्दर जब्त करूगा। 


नानू सिंद्द में क्या करू £ बुछ भुझे भी षताओं | 
शाही फेदी जिस छमन, जिस प्थारके साथ आपने भरी 


'निषकाम सेवा की है, अुससे भेश रोम रोम अस्त है । कैदी में हूं, 
आप नहीं; आप जत्र चाहे जा सकते हैं | 


८ अकांकी-सं4छ8 


नानूं सिंह-आपको अकेला छोड़कर यद्द में कैसे कर सकूगा £ 

शाद्दी फेदी चिन्‍ताकी कोओ जरूरत नहीं | अब में अकेला 
ही अस्त रहूंगा। ह त 

नानू सिंह यह नहीं हो सकेगा । सेवा कौन करेंगा, वस्र 
कौन घोयेगा | आप तो बेपरवाह दो । आपके शरीरकी देख-मालढ 
कान करेंगा 

शाद्दी कैदी--यह सारी चीजें तो मैं चछते समय वहीं 
छोड़ आया हूँ। तभी तो क्वीनलाब, मखमर्लें, अतण्सें झुतार कर 
( कंबरी की ओर प्यार भरी नजर डालते हुओ ) यह पहनी थी | 
निस्तरेदी जरूरत दी कब हुओ है | जम।नपर सोया करूगा । पेर 
कौन दबायेगा | कैदीके पेराकों कौन मालिश करता है ! 

नींद आयेगी तो सो जाया करूगा। संगतका बिछोड़ा, देशका 
वियोग, भाओकी याद, एत्नीका विजाप, कभी सोने दभा ? जैसे अब 
सोता हूँ । आप कोओ फ्कर न करें, यह खछ यूं दी द्वोना है । 

मेरे शरीरकी कुछ फिकर नद्दीं, जब तक घम जारी नहीं 
होता, गझ्ू-गरीबका दुःख ५९ नहीं द्वोता, मेरा दशा आजाद नहीं 
होता, तब तक जिस शरीरणा। कोओ कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 

नानू सिंह-तो देश जानेके लिये दरख्वात्त दे दूँ? 

शाही कैदी जरूर | छाओ कलम दावात, मैं लिखूंगा कि 
नानू सिंहकी अब भुक् ज़रूरत नहीं | में अकेला रहना चाहता 
हूं। जिनपर कोभी जुमे भी नहीं हैं। इन्दं वापिस कर देना 
चाहिय | यह्द अब मेरी सेवा नहीं कर सकते | | 


शाही केदी ९, 


नानूं सिंह पातशाह ! जब्च तक जान है, आपके चरणों 
पर कुरबान हुआ रहूंगा | जैसा न करें, बेसिदक # करके न मारें 


शाही करी इस तरहसे तू बन्धन-मुफ् हो जायेगा। साथ 
हो अब जो जो होनेवाला है, आअसे तू वहन भी नहीं कर सकेगा । 
साथ ही फिर तुझे कोभी जाने भी नहीं देगा। अमी समय है, 
बाण्म-दषात ले आ। 


[ नानू सिंह जोर जोरसे रोता हुआ, कर्म-दवात हेने 
जाता है ] 

नानू सिंह [कमछ-दवात पास रख कर ] जितने दिन जो 
सेवा की, क्या अप्तका यही फरछ देना था १ तुम्हारे छि4 थर छोड़े, 
बाहर छोड़े, ४५ छोड़े, परिवार छोड़े, अब आपको भी छोड़ रहा हूँ। 
| ज़ोर ज़ोर से रोता है ] 

शाही कैदी नानूं सिंद्द ! जिस तरद्द बर्चोकी तरद्द न कर; 
मैं तुझे खुशी खुशी भेज रद्दा हूँ | में स्‍्व4 भी जल्दी आश्षगा । जा, 
जाकर मरी पुत्रो से बढ़कर प्यारी संगतको, मेरे जिगरके टुकड़े 
भाओ दरिसिंद् को तथा पुत्री नंदरा का कहना कि भजन आदि 
करनेमें मुस्तेद रहे | में हमेशा साथ हूँ | छोग चाहे कुछ भी कहें, 
लेकिन 'यह कमी न समझना कि मेरा शरीर नहीं रह्या । जन तक 
धमम नहीं जारी द्वोता, में कहीं नहीं जाता | अिसी शरीरसे आअगा। 
लेकिन आश्भगा अस समय जब सफाया ह्वो जायगा; यह कुर्चोंको 
'तरद इमेशा दमारा पीछा नहीं किया जा सकता | यह सब होनेवाछा 


%& आजतक आत्मसम५ण किये रढनेवाऊेकों 'अविश्वासी! घोषित करना 


१० अकाको-सेश्७ 


है। होगा तो आठदा, नहीं तो दलिया जरूर द्वोकर रद्देगा। राजा 
तथा प्रजा दोनों का । 

अब मेरे पास कोओ न आंये। मेरा पता नहीं छग संफेंगा। 
जितना खुच यहां आनके छलिथ करना है, वह भूखोके मुहर 
डालना | छंगर # की सवा करना । में अब रबये ही सभतसे 
भें> करूंगा। ( कण्म-दवात केकर नासूं सिंद्र की अर्जी लिखने 
लगते दें । नावूसिह पास खड। बच्चोंकी तरब जोर जओोरसे रो 
रहा है | ) 

( परदा गिरता है ) 


दूसरी शांकों 
समय ९ से ११ बजे रात, सना १८८५ औ० 
छय प्रणिमाकी रात, चांदकी दूध-घुछी चांदनी । 
स्थान मरगोओका वही बंगढा, आंगनमें अक आसप्र कुर्स!! 
जिस५९ श॥ही कैदी पण अेक छय, अेक खाप् धुनर्में भ। रद्दा है- 
“शाजन देस विदेसिअड़े सानढड़ दे दी | 
सार सभाडी तिन सजना मुघ चेण भारेदी | 
नेण भारेदी गुण सादे दी, किओों तिन मिछा पिआरे। 
मारण पंथ ना जानओ बिखडा किडड पाओं पै पिर पोरे । 
सतिगुरु सबडी मिले बिछूनी तन मन आगे राख । 
नानक अम्नित त्रिख महारस किया मिल प्रीतम रस चाखे | 
# सिक्‍्खोंका सदाक्षत या भडारा । 


शादी फेदी श्१्‌ 


झथ ६८ गऔ। गीत समाप्त हो गया। कुछ देर फ्फ 
बेगम प्रा सना» रहा । कमी कभी कोओ ठंडी सांस घुनाओ 
देती है। अति देवी भुसे छन आांखेंसि शर श्र भांसू बहा रबी 
है। वे आंसू ओसको बूर्द बन कर सरसन्ज जमीनके सीनेपरे 
मोतियोंकी तरह चमक रहे है। . 

बाहर पछ्रेदार शरातकी बदद्वोशीर्मे बर्मी छन्दरियों के साथ 
हंसी-मज्ाक कर्रत हु4 अबा-तत्रा बोछ रहे हैं | 


शाददी केदी- ( आत्मगत ) आज चारोंओर सन्नाठा है। 
पहरेदारोंके अतिरिक्त और किसीकी आवाज़ नहीं छुनाओ दंती। 
' मेरी झोपडीम किसीने दिया भी नहीं जछाया। अरदली थाया तो 
था, लेकिन इसे तो मेंने स्व4 द्वी मना कर एिया था कि दीपक 
न जला। परदेशियोंकी झोपड़ीम अकाशका क्‍या काम १ दीपक 
मत जछा, बीत गओऔको याद मर्त करा | 

ओछढ | आज जिस परदेशरें कोओ मी अपना काहलानेवाला 
नहीं; ६९ पराया, बोली परायी और तो और दवा भी पराओ-जसी, 
पराओ घरती, पराया आसमान । यह चांद, यह तारे, अिनमें मद्म 
गद्दी क्यो कुछ अपनापन नहीं रहा | सभी कुछ पराया ! 

यद्द गेरे, बेदद गोरे, अपनी घुनर्मे मर्त, हुकूमतके नशेभ 
मश्त, शराबके नशेम बेहोश, यद्द किसकी परनाद्ट करने झगे | चाद्दे 
प्रक८ रूपस मेरा आदर करते हैं, लेकिन मनम तो धुज्न कूदी और 
बागी ही रामज्त हैं । मुझे अभिमान है अपने जिस घाभीपनका | भुझे 
न/|ज है अपनी जिस आअमर-केदपर | मुझे जब भारतमाताको पराधीवता 


१२ अफांकी-सश्रह 


याद आती है, तो अपने सब दुख भूछ जाते हैं । गोरोको देखकर 
मुझे कोओ दुःख नहीं होता, लेकिन श्िन भारतायों, जिन हिन्दु- 
स्तानियोंका जब गोरोंकी ठोकरें खाते दखता हूं, तो मेरा दिए छलनी- 
छल्नी हो जाता है । ओह भारतमाता ! भारतमाताके बच्चे आज 
दाने दाने के लिये मोहताज हूँ | बे-बस ! पंट्से भूख ! अफ ! 

नानूसिहजी चले गअ। अच्छा हुआ, वह मेरे साथ क्‍यों दुखी 
होते । काओ करे, काओ भरें-यह जिन्साफ नहीं | नानूसिहजीका 
कर भी क्‍या था १ वैसे, मेरा भी क्या कथूर है । छेकिन वह तो 
मेरे कारण ही दुःख भोग रहे थे। ( कत्रकी तरफ देखकर ) 
भेर॑ दुख-छखुखकी साथी, कभी अदास न होनवाली कंबडो ! केवछ 
तू ही मेरा साथ निभायेगी । अब तू आर में ही दुःख सद्दन किया 
करेंगे । देख, जिस दिन तू भर पास आभी, में छाखो दिल्लोंका 
मालिक, ज।रों आखोंकी ००्डक और प्रकाश था। देख, आज 
अकेछ। बेठा हूं। कोओ खबर उनवाला नहीं। कमी जिस भका- 
न्तकों तरसा करता था। जिघर जाता था छाखों हजारोंकी भीड़ 
साथ होती थी | ... ... आज अझुन ७ूढहोको देखनेके लिये तरस रहा 
हूँ। सूबेदार,# किघर गये, संगत किघर गभी, पिता, भाभी, 
पुत्री सबसे बिछुड़ कर परदेश।मभ अकणा बैठा हूँ । 

मेरे जीवनकी सगिनी, मरी प्यारी कैबरठी | कहीं सू भी 
मेरे साथ रहती हुआ अदास तो नहीं हुओ £ तुझे भी मातृभमिकी 


# आन दिनोंके पजाबकों सतभुरु रामसिंहने २२ भागोमें 
विभक्त किया था ओर अपन २२ प्रतिनिधियों वा सुबोके द्वारा अपना 
| 


हब 


घम-प्रचार तथा शासनका कार्य करते थे 


शादी फेदी १३ 
याद तो नहीं आओ £ क्यी नहीं £ देशका याद क्या कोओ मूलने- 
चाही चीज़ द्वै ! जरूर आती द्वोगी | देख फिकर न कर, सदा तेरे 
साथ जिसी तरह नहीं गुजरगी | वह दिन जल्दी भआनेवाढा है 
जब तू अपनी जननी जन्मभूमिका मुंह देखभी । जब छाखें| आंखें 
तुझे €सरत भरी नजरोसे देखेंगी। सदा दिन जेकाद्दी-जैसे नहीं 
रहते। कमी वह दिन देखे थे, आज यह भी देख | अक समय 
आयेगा जब भखम्लें और अतलूसे तेरी ओर रशक भरी निगाहसे 
देखेंगी। वह तेरे चरणोंमे बेठनेकी अपना सौभाग्य समझगी। भुदास 
मत हो [ कबलीको चूमते हुओ, अुसपर प्यार भरा ह्वाथ फरते हैं ] 
क्या हुआ जो नानू सिंह जी चछे भये, दुनियाफा काओ भी 
आदमी जिस ध्श्यकों सहन नद्दी कर सकता था। वह धन्य था जो 
दिनरात सताये जाकर भी जानेक। नाम नहीं झेता था| अब भी तो 
मैंने सवर्थ ही बिदा किया है | अुसकी अर्जी आप ही लिखकर भेजी 
है। साथ ही यदि अुस अस दिन पह दिछ दहलानेवाला धृश्य न 
दिखाता, तो वह आज भी कब जनेवाडा था। अस ध्श्यकों देख- 
कर काओआ भी आदमी स्थिर नद्दी रह सकता था | फिर अस॒का दोष 
केसा ? अद्दा, आज में और तुम दोनों परस्पर प्याए करं। आज तू 
खुश दो, तरा शरीक कोओ नहीं रद्दा। पहले तेरे प्यारका बहुत-सा 
हक नानूसिहजी बांट लेते थे | आज पह चले गये। देश चले गये। 
हाय ! देश | .. ... .- . ( आखेंसे आंसूकी बूदे गिरती हैं, 
वे समाधिम स्थिर हो जाते हैं, जक सिपाही दौडा दौडा आता है ) 
महाराज ! मद्दाराज | (कोओ आवाज न आता दुख, फिर ) 
महाराज | महाराज ! जढुदों चले, बड़ा जरूरी काम हैं ४ 


१७ अकांकी-संप्रह 


शाही कैदी (शान्ति पृणक) पन्‍्तछ [ सिपाहीका नाम ] 
क्या हुआ, खर तो है १ काद्ां जाना है | जितना ज्र्री कौनसा 
काम है ! 

पन्‍तछ्ध भहाराज | मुझे कामका पता नहीं । साहबने कद्दा 
है कि महाराज को झुछणा छा | अक षड़ा जरूरी काम है! 

शाही कैदी. पन्‍तक | यह समय कार्मोका नहीं। जा, जाकर 
आराम कर | € (४ आनन्दर्म विन्न मत डाछ। जो कुछ द्ोना छुनछ 
देखा जायगा [ सिपाद्दी आदरपृवक सिर झुका कर चणा जाता दै ] 

शाही पदी [ रवागत ] वर्षो बुलाया है, यह गोरे यहां 
केदमे भी पेनकी सांस नहीं छेने देत। क्या आज फिर पंजांबसे 
मिलनेके छिये कोओ आया था; कोओ सिक्‍्ख पकाड। गया है, पता 
नहीं ये सिक्‍्व किस मिट्नके बने हूँ । सेकर्डों ९पथे खर्च करके 
दुःख-छुख खक्टवार आते है. जछ, अुमर-कैद, सभुहरमें डूबना स्वीकार 
करत है लेकिन आनसे बाज नहीं आते। 

भाजी घनसिंहजी गुमरीवालेने केंद काटी | कओ परसे बेघर 
हुओ | पहल आुन्दे दश के जाकर नजरबन्द रकला । फिर साछ भर 
बाद जिधघर झाकर रंगून जेलमें डाल दिया । 

जिस दिन मीनारसिंदह जी पकड़ गये थे, अस दिन गेरे ने 
मुझ आकार काष्दा था,-- “ सिक्‍ख आपसे मिझने के डिये थांते 
हैं, आप भिनके द्वारा प॑जाब में ॥दर मचाना चाहते हैं |” पता 
नद्दी अिन फिरोगियों को बेकार शक क्यों खाये जाता है। में तो 
किसी का बाल बांका भी फरेंष, खुश नहीं, में अहिंसा का पुजारी 


बा दो कैदी श्षःु 


और अमन का आपासक हूँ | जिनको आअिनकी अपनी करतुर्तों का 
डर ही मारे डाछ़ता ह | यदि मुझे करना होता तो असी दिन नः 
करता | आज कुछका कुछ ह्वो गया होता । में अपन देशकों विदशी 
छ2रीक द्वा्यों छुटगते देख बदरस्त नहीं कर सकता था | अुनसे 
जिप्तकी रक्‍पा करना चाहता था। किन खून-खुराबीके साथ नहीं, 
किन्छु शान्तिपूर्ण अपाय से । 


मैंने नानूसिंद्द जी से कइछा दिया था कि अब मुप्ले मिने 
के छिय कोओ न आये। नानूंसिद् जी ने जाकर कद्दा ही होगा। 
आअप्को जो शकल मैंने झुख दिन दिलाओ थी, असे देखकर तो 
जिचारा मरा ही जाता था | झसेन जाकर क॒द्दा ही द्वोगा “रात को 
भछे चगे सोये थे, रथानके समय जब जागा तो अक भयानक-सी 
शह मुझे खून आओ । भरी चौख निकल गओऔ। में बेद्दोश द्वो 
गया। जब द्ोश आया तो न घृत था न व ये | पन्‍्त्छ सिरहाने 
चठ्ता था| आअनक। कोश पता नहीं छगा, गोरों ओर सिप।दियोंने 
मिक्रदर पत्ता-पत्ता छान डाझा, लेकिन कुछ पता न मिछा। पता 
नहीं क॒ट्ठां चछे गये, या क्या हुआ | आुस्ती दिन जहाज आ गया, 
अुस पर चढ़कर में देश चणा आया |” 


मेरे श्रद्धाइओने जिन बातें पर कह्दां विश्वास्त किया द्वोगा ! 
नानूसिंदका तो कछना द्वी क्या, अनको यदि परमात्मा मी कट्ठे तब 
भी वे विश्वास नहीं केरंगे। धन्य हैं वे प्िकल जिन्होंने श्री!९जीकै 
जिस वाक्यको प्रूरा क* दिखाया है | 


श्द् अकांकी- संग्रह 


“झखड झागी मेहू बरसे भी गुर देखन जाओ | 
सुमुन्द सागर होवि बहु खारा 

]र सिक्रख लूघ गुर पद्दधि जाओ। 

जिञ्र घरती करें जछू बरसे, 

तिअ सिख ५९ मिल बिग साओी |#% 


आज फिर कोओ जिनके काबू आ गया | चढ्ू, चलकर पता 
नार| | न मा्म गरीब के साथ क्या बीती होगी | पता नहीं क्या 
सजा मिलेगी ! (आझुन्‍्ना चाहते है, जक अज्जरज़् आता है ) 
महाराज सति सिरी अकाल ! 

शाही कैदी सति सिरी अकाल, आओ भिस समय कैसे 
आना हुआ : 

अग्रेज अक खुशखबरी छुनाने और मुब्रारकबाद देने 
आया हूं । 

शाही कैदो किसी दूसरे टागूकी बदली हो गओ है, या 
फासीकी सजाका हुक्म हुआ है ? यदि यह बात है तो सरभुच 
खुशखबरी और मुबारकबादीकी बात दढ्ै। जल्‍दी कहो | भरी 
जननी जन्ममूमिकी गुरूमी काटनेके लिये निर्दोष ग्राणियोका 


*#.. जिस समय वर्षा और झज्नावात चल रही हो, भुस समय 
भी सिक्ख गुरुके दशनके लिये जाता है। चाहे अत्यन्त खारा ' 
सम६ सामने दो, तो भी गुरुका शिष्य असे छांधघकर गुहुके पास 
जाता है। जिस प्रकार घरती पानी बरसनेसे सुशोभित होती हैं, 
असी प्रकार सिक्ख १रुसे मिछकर विकसित होता है | 


शाही कैदी १७ 


बजिद।न दी कुछ रग दिखलायेगा, साथ ही जेज्की तकणीफें सहते 
बहुत दिन हो गये । जिस रोज रोज के मरनेसे अेक दिनका भरना 
अच्छा है.... ...- ---* 

अग्रेज--नहीं मद्दाराज ! अिनमेंसे जेक भी बात नहीं | 

शाही कैदी तो कया पंजावक्ष कोओ सिक्ख पकड़ 
छाया गया है £ 

अग्रेज- नहीं । 

शाही कैदी. तो खुशखबरी और भुवारकमादीकी और क्या 
बात हैं ! 

अग्रेज अभी अमी कलकपसे भारत सरकारिका तौर आया 
हैं + महाराजको रिद्ा किया जा सकता है। जअिसबिये झुन्द 
जहाजपर चढ़ क दिन्दुस्तान भेज दो । 

शाही कैदी. क्यो मखौछ करते हो £ मुझें कौन रिहा करता 
है । जब बिना कक्षुकके बाधकर यहां ले आये हैं, तो रिद्दा करनेका_ 
उपाल ही किस आ सकता दे । थह तुम २ ।ण्वी करते हो । मेरे 
लिये नहीं। यद इंकुम झुस डोगेरे रामसिंहके लिये द्वोगा, जो 
ध्न्‌ ७७ के गदरसे यहां कद द्बै। 

अंग्रेज नहीं मद्वाराज | यह हकुम आपके द्वी बव्थे है । 
बायसरायने कारकाप्तेसे तार द्वारा मेजा है | कुस रामसिंह राजप्ततकों 
तो किसीकों याद मी नदीं कि जीता है या भर भेया | अुसके 
बारें तो कभी किसीने कुछ पूछा ही नहीं । 

शादी कैदी सच | नहीं, घुम गलत काईते हों, पथा, अब 
गदरका कोओ खतरा नहीं, क्या अन्र हो-दहृरझा नहीं £ 


2८ . झेकांकी-सभद 
अंग्रेज--लिखा है कि अब गदरका काओ खतरा नहीं है| 
(असछिय अब भिन्‍्दें दिन्दुरतन आने और खु७ फिरनेकी कोओ 
भनाही नहीं हैं। जिसलिये बताये कि कत्र चलना है ताकि 
दाजवा लअिन्तजाम पहलेसे किया जाय । 
शाहदी वेदी क्‍या हिन्दुस्तान आजाद हो गया है ? 
अग्रेंज नहीं | 
शाही क्रैदी--तो मेरी तरफूसे कद्ठ दो क्रि जब तक मेरा देश 
स्वतंत्र नहीं होता, जब तक गअू-ग्रीबके गलेसे छुरी नहीं झुतरती, 
धर्म नहीं बाद होता, अधरमंका नाश नहीं द्वोता, तबतक में भारतका 
मुंह नहीं देखूंगा। कैदखानोंमिं पडा रहूंगा, जगछोकी खाक छानूगा, 
दरदर भटठकाती फिरूगा लेकिन जाओँगा तब, जब मेरी आश॥। पूरी दो 
जायेगी-भारतमें अक भी पिदशी हुक्मभरा दिखाओ नहीं देगा । 
जिस गअ्ू-गरीबके लिये मेरे छाड़लोने इंस हंस कर जाने दीं, 
सैंकड़ो घर बरबाद हुये, कभी सुहागिनोक॑ खुह्ाग गये, कभी बहनें 
भाआके वियोगमें पागल हो गज, कमी माताओंके ए+ सदाके ढिये 
बिछड़ गये; झुनको जाकर में क्या कहूगा ः यथपि मुझसे मिलकर 
आ॒नके सारे रोग दूर द्वो जायंगे, छेकिन जबतक मेरा आदशे पूरा 
नहीं होता, तब तक मैं भारतका मुंह नहीं देखूगा । 
जो आग में जछा आधा हूं, वद्द तुम्हारे छाख कोशिश करनेपर 
भी नहीं बुझेगी, वइ दिन प्रतिदिन भड़केगी और असमेसे छूप८ 
निकलेंगी | आज में और भेरा पन्‍्थ दागी है। थोड़े दिनों में सारा 
'द्वेश बागी कहलनेम अभिमान समझेगा। 


शाद्वी फेदी १९, 


में इस तरह नहीं जाओंगा; यह भरा फैसछा सरकारकों सुना 
दो । गुझामीकी जिन्दर्गासे फृद अच्छी । जब वहां जाकर भी कैद 
रेरनी हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे, तो फि' छोटी जछ हुओ 
ते क्‍या और बड़ी जे७ हुओ तो क्या १ जेंक बात है. आज में 
आजादीसे भी बहुत प्रसन्न हूं कि हुकूमत मुत्े सच। तो समझती है । 

अंग्रेज आजसे पद्दरा नरम कर दिया जायगा। बाद्वर सैर 
कर सकनेकी भी जिजाजत दी जायगी। 

शाही फेदी आगे तुम्हारे पहरेंदार भुश॥ कत्र रोक कर 
रख सके हैं ! 

अंप्रज. तो मुनज्न वया ह॒पुम है ! 

शाही कैदी जो कुछ मुन्ने कहना था कद्द दिया यह मेरा , 
आखिरी फसछा है | 

अंग्रेज अच्छा, फिर में चण्ता हुं। सति सिरी अकाछ | 

शाही कैदी सति सिरी अका० | 

( अंग्रेज जाता है। ) 

[ थोड़ी देर बाद बंगलेमें आग छगी दिलाओ देती दै, ५६रेदार 
आग बुझानेकी कोशिशमें जिघर अघर भागते फिरते नजर आते हैं | 
जिस आपा-धापी ( द्वो-इण्छे ) मे आप अपने बर्मी सेवर्कोंकी मददसे 
सुपारी ज१०र्म जा पहुंचते हे || नेप*्थसे आधाडा आती ड्ढे कैदी 
भाग गया । शादी कैदी भाग मथा। ] 


। (पर८] गिरता है ) 


(विनभारी 
; श्री ना, सी. फडके ६ 


[ रायबहादुर सावले वकीलका बैमवशाली आफिस | बीच रखे हुओ 
टेबलके ड।भरमें साइबकी छोटी छड़को अंजनी कुछ ढूढनमें व्यरूप 
है। १७-१८ वर्षकी वह रूडकी सोन्दथ क्थितिज५९ पदार्पण 
वार रही थी। ड्राअरोका ढूढनेपर भी जिच्छित वस्तु न ' 

पानेपर वह कुछ खिसियानीशी हो जाती है। 
आखिर “नहीं रखनी, सरकार जाज्मि नहीं 
रखनी! (नगुनाना छोड़ कर वह पड़ोसके 
कमरेमें बेठी हुओ बड़ी बहन मीराको 
जोरसे पुकारती है.... ... ।] 
मीरा | ओ मीरा ! 
मीरा कमरेमेसे कहती है --+था कछती है री ! 
अंजनी नहीं मिछ रही है । 
मीरा ठीकसे देखो । बिर्कुछ नी-चक ड्ाभरम है। 
अंजनी ना, मुझे नहीं मिलती । सब तो ढूंढ डिया । 
मीरा केसी पगछी रुइकी हैं ! 
अंजनी अच्छा, में पगली और तुम सयानी | तुम ही 
आकर देखों और अपना सवानापन दिखाओ | 


चिनभारी २१ 


[ जितना कह+९ वह टेबुलके पांसले हट जाती है। मीरा स्व4 
आकर देखने छगती है । अंजनी फिरसे अपना “नहीं रखनी नहीं 
रखनी! बाछा गीत 2७ कर देती है। मीरा भी तनन्‍्मय होकर 
- अक्षके साथ गाने छगती है, जितनेम वकोछ साहबका 
क्७क बाधजी” घबराहटके साथ अवेश करता है। ] 

अजनी. कौन, वापूजी 
मीरा--वापूजी ! ठीक वक।पर आये। हम कबके ढूंढ 


है कमर 
श 


रही है, परन्तु नहीं मिछ रही है। जरा ४६ तो दो। 

बापजी कथा ह 

भीरा अजी, केची चाहिओ, फेपी £ 

बाएजी--किसॉर4 

भीरा. कागजके अक्पर काटने है। हंम बीडीके कार- 
खानेमें काम करनेवाडी मजदूर लियोंका: 2८ निकालनेवाली हें, जो 
कि इड़ताछ कर रही हैं । छाल कपडेंपर, '४ंजीशाही नष्ट करो! 
जिस तरहके अक्पर का०८ कर लगाने हैँ। फेची पिताजीके ठेब७पर 
रहती द्वै; मगर सब &ंड लिया | मिछी नहीं | जरा बता दोन£ 

अंजनी-और अक्षरोंकों मी का दो बापूजी ? आपके अक्षर 
बहुत छुन्दर हैं । पिताजी तो हमेशा अशंसा किया फरते हैं कि... 

बापजी असम्मव | में नहीं दूशा। | 

मीरा. यह क्या कहते हो जी १ झाल कपड़ा देकर जैसे 
आपने हमारी जिष्छा ४री की वैसे द्ी.... हे 
षापूजी जंग छठाछ कपड़ा दिया? कब? कहां? किसे हैं 


श्र अकाकफा-भ्रद्े 


मीरा आपको पता नहीं, परन्तु सच, आपने कपड़ा दिया 

है। अंजनी गवाह है। 
[दोनों हसती हैं |] 

बापूजी अरे, आप रस वर्थो रही है ? कहे न मैंने कब 
दिय ।., ; 

अंजनी. अजी, सिर बांधनका आपका छाऊ माल है न, 
पुराना होने पर भी आप असको पेन्शन देनके लिये राजी नहीं थे 
हमने असे ही फाइकर ज्षड। बना लिया | 

[दोनों फिर ईसती हैं |] 

बापूुजी गजब +९ दिया आप छोगोने। हर हर भरा 
रुमाछ ! | 

मीरा--आप छुत क्यों मानते हैं! रूमार्का आपयोग 
सप्कायम होगा, जीणें तो द्वो गया था | 

अजनी भिसील्‍ियि तो कहती हूं कि कागजके अक्षर 
काटकर डबल पुण्थके छहिस्सेदार बन जाओ | 

मीरा. देखो अच्छे अक्षर होने चाहिये । 

बापूजी रे, मैंने कब कहा किया, जो तुम मुझ यों करो 
और त्यों करो कद्ट रही हो । 

। अंजनी वाह आपको मंजूर करना ही होगा । 

(दोनों अुसे पकड़ती हैं| वह्द विनीत भावसे कहता है.... ) 

आप छोगोंने क्या यह तय किया है कि मुझे नौकरीसे 
निकलछवा दिया जाय ? वर्षीरू साहब खफा होंगे न 


जा 


चिनगारी श्दे 


'मीरा. पिताजीकों माद्म ढी केसे होगा | 

अंजनी. अनको बम्बओसे आनेमे अभी चार रोज चाहिजओे। 

बापूजी वे तो छव्ह ही लौट आये । 

मीरा. क्‍या कहते द्वो ! वे आगये १ 

अजगनी.. पिताजी आगये # 

बापूजी यही ते कह रहा हूं ॥ अभी शिव किया और 
नान कहे आ ही रहे होंगे। भापके पैरों पड़ता हैँ, आप यहासे 
जाओिओ | वे खफा छेोगे । 

मीरा-अंजनी. क्यो: 

बापूजी अनको जो बीडी खास पसन्द है वह खत्म दो 
गओ | रामा को भेजा दै । मिल गओी तो नसीब | 

(रामा आता है और घबरीक९ कहता है, .......वापजी । ) 

बापूजी. ओरे, चिह्छाते क्यो दो १ क्या खबर ह्देः 

रामा बड़ी थुरी खबर १ तमाम औरतें ददताल ५९ हें । 
माल्कोने सोचा था कि चार दिनके बाद झक मारकर लोंथमी | 
किन यह भ्रम ही रहा । मालिकोंने चाझाकीसे ४० डालनकों 
कोशिश की थी, परन्तु थह्षपर झुनकों हार हुओ । कक अनवो 
जुछक्षपर गुण्डो द्वारा पत्थर फेंके गये । आज भी शायद ज्स 
निकलनेवाणा हैं । क्‍यों है न मजेदार खब९ + 

बापूजी करे बेवकूफ | तुझे खबरके लिये भेजा था या 
आऔीडीके लिये ? तो छाया है न £ | 

रामा थोडी-बहुत, बीडीका जणा डईआ टुकड़ा भी मिल जा< 


५ 


सो सौंगध ले छो । तमाम दूकानें.... ...- 


२७ अकांकी-खेंग्रह 


बापजी निकाल यहांस । (वह जाता है) तो अब क्यों 
करें ? जान की खेर नहीं | वकील साहब तो गजब ढा देगे। 
(मीरा व अंजनी हंसती हैं। ) और आप दोनों जिस हृड़तारुकों 
अगुआ | पेरों पड़ता हूं अभी यहांसे जाजिओ। 
मीरा कैंची तो दो । 
बापूणी. यह क्या टेशुु७ पर है ! बगमे बच्चा और गांव॑भे 
ढिडोश ! न्‍ 
अंजनी थेरे यह तो यहीं पड़ी है ? अच्छा बापू “यैक्थू | ! 
[ दोनों जाती है ।] 
बापुजी कैसी' लड़कियां है ! आंखोंके सामनेकी चीज- 
दीखती नहीं और चली हैं ढीडरी करने ! 
[ रायबहादुर आते हैं। ट्यु्के सामने कुर्सीपर बैठकर 
कागजात देखते हैं । डिब्बेंसे अंक बीड़ी निकारुफर 
अ॒हमें लेते हैं. और छुलगाते हैं | $छ अरचिकर 
माछ्म होती है। असे फेककर दूसरी छत हैं 
और बात-चीत करते हैं.... ] 


ै 


६ क्यों जी, आज कितने भुवादभ हैं ? 
£ चर |! 
6 किनके £ ! 
& पहला नंबर ,.., २८५६॥।१ 
£ शंभसि £ ? 


£ वे अपन नरसाप्पा | बीडी-कारखानेके मालिक | ! 


, जिनेगारो श्ण्‌ 


» फिसपर £ 
« अन्हींके कारखानिकी अेक मजदूर ली जंबूने अुन्हींपर 
रिथांद की है. मारपी>की वजहसे । आप #४इदाडेका तरफ ह€। 
बेशक, क्यों नहीं ! हम सदा मालिकोंको ओर ही रढत 
हैं| ये लिया भी बड़ी बदमाश होती हैं !! 

५ अच्छा, जिसके बाद दूसरी पेशी किसकी है £.... ...ओरे 
बाप, बीडी में मजा क्यों नहीं आ रहा है £ ! 

बापूजी--+अ अन्श शायद सफरकों पर्जईस जिम फाफी 

पडा ही £ 

४गरुत | तुम यह्द क्‍या कह रहे द्वो ! हमेशावाों यह 

बीड़ी नह्दीं है । ! 

“जी नहीं | वही तो है । ! 

५ क्रतओ नद्वीं, दूसरा बण्डल निकाल ॥ 

| ४ खत्म हो गया ।* 

*तो रामाकों छानको भेजों। और देखना, जैक जार 
ज्यादद मंगाना। वम्बर्शाके हमोरे छाछा साहबको यह बहुत पसन्द 
आओ | अुनके यहाँ मेजना दै । जाओ, देरी न करे |! 

धसजता हूं!...छेकिन .... लेकिन ०2०४ 

«केकिन-वेकिन क्‍या करते हो ! से जिसी वक्‍त चाहिओ।! 

“ठीक | किन आपकी खास बीड़ी आओे तब तक यह 
पतिमेए्ठ ही द्वेखिज। करू ही ५५४ शाहकी ओरसे में८ आभी है । 
बहुत बढ़िया द्दैप 


शद शेकांको-संश्रदद 

“फेंकी आओसे चूर्हेमें। तम्बाकू पीनका। असछी मजा हैः 
पीड़ीम । जिसके सामने सिगरेट्की क्‍या हस्ती | भे८ भेजनेवाला 
पन्‍्व्‌ शाह जक आअरछ तो तुम सात झुर७+ जो मेरें सामने असे: 
रखते हो ! चढो, मंगाओं जरदी यही बीडी । ! 

*अगर आप वही चाहत हैं तो....! 

४ हां, वही चाहता हूं १? 

* तो जिन्तजार करना होगा १ ? 

* कितनी दर £ पांच मिनट ?! 

* शायद पांच दिन भी छूग जाये १! 

४ कया बकते हो | बाजारसे खरीदनमे पांच दिन छगते हैं [., 
जिसका क्या अथे १? 

८ जी, अर्थ नहीं अनथे हो गया है |? 

«यानी १! 

4हड्ताक | ! 

कहा ? किसकी १ बीडियॉंकी £?! 

*बीड़ी बनानेवाडी मजदुर स्लियोंकी १! 

< जिसके क्या मानी १! 

“कारखाने बन्द पड़ गओे | स्जियोंने हुड़ताक कर दी।? 
एरशाना स्टाक भी खत्म हो गया ।! 

“तो फिए अथवक-कारू आनेमें बाकी दी क्‍या रहा £ प्रतिष्ठितः 
न्यक्तिको जैसी बेजिज्जती | यह कैसी हड़ताल ? अक-ओअक 
अजदूर स्त्रीको मरि-पी८ कह, खींच कर क्‍यों नद्ीं छाया जाता दै।?” 


खिनगारी २७ 


८८स पाच स्त्रियां नहीं हैं । परी 3८ हज | | 
- «तो कम हैं। आ...आखि९ अबछा हीं हैँ न? ओरतें 
इड्ताठ कश्ती हैं और भद चूड़िया पहन की घरमे हैं | वे आगे 
क्यों नद्दीं नढ्ते ? ! 
[रामा आकर कदषता है...-बीड़ी कारखाने वाले नस्साप्पा सेठ 
आये हैं । ] 
| नरसाप्पा सं>का ॥५२। ] 
रायबहादुर आजिये, आजिये । अच्छे आये, आपकी याद 
कर रह था | ओरे यह क्या ! बूंढेके: समान ढुकंडी टेककर आप 
कबसे णने लगे £ 
नरलाप्प। भ्रथा कहूँ अब £ जिन हड़तालियोने तो परेशान 
कर दिया | जहां रोज सौ दो सी रुपयेक्री आभद, वही ढेंः कौड़ी 
भी मिलना मुश्किल हो शया। सब कर्ची मोल पं है। सात- 
आठ सो का छटा गया । ह 
८आप घवराते क्यों हैं ! गेषार औरतोके हड़ताल फशगसे 
आप झितना डर गओे १ 
८ नीति-शास्वके चारों अस्न जिस्तेमाल कर लिये । संचझ्ुर्च 
हैं द्वार भय । जिनकी मार्गे इशी किओ बिना... 
“अनकी मांगें क्या हैं १” 
*पूछिओ ही नहीं। बस छूटने और बदझा छेने ५९ दी 
आमादा द्वो गओं हैं । कदती हैँ कि अक हजार बीडीकी सात 
आने मजदूरी मिझनी द्विअे।! 


२८ अफाकी-संग्रह 


“अभी आप क्या देते हैं ?? 

“पांच आंन |? 

“बहुत ज्यादह है । हरेक भारतीयका रोजाना मोजन-खर्च 
छः पेससे ज्यादह नहीं होना चाहिओे। अ५२।९न यही कहता है । ! 

“लेकिन ये ते दिनों-दिन बदमाश होती जा रही हैं । 
कहती हं कि बैठनेके लिओे जो! मालढिककों जगह है असका चार 
आने किराया मी न देंगी ।? 

“बैनके ढिओे गद्‌दी तकिया नहीं मांगा अन्होंने १? 

“साहब ! आप ही गौर कीजिआअ। और कहती हैं कि 
मजदूर स्त्रीक्ी जचकीमे असे वर बें>े भत्ता देना होगा। किसका 
कमे और कौन आयरिचत्त करें ! 

*निरुण्ज हो गओ हैं। और भी कुछ बकती हैं १! 

“हां, कइती हैं कि धर्मादा अबन काटा जाय । जिस 
धर्मादा ५९ तो हम यात्रा करते हैं; अिसीलिये कि अनके हाथों धम 
नहीं होगा । हम ही अनके खातिर घम करके पुण्य-दान करेंगे £* 

« औरे, तो आपने भिन्‍्हं भिस हृद तक बढ़ने केसे दिया ?! 

दमने नहीं बढ़ने दिया। रोकनेमें सारी ताकृत छगा दी। 
परन्‍छु सूअधार तो दूसरे ह्वी छोग हैं ।! 

$वे कोन १! 

“दशक छोंग नहीं | अब संकोच क्यो करूं। आपक्दीके 
घरमें नेतागिरी करनेबांछ हैं ।! 

“मरे बरभे | कोन रामा या बापू क्लके, अच्छा, तभी तो 
मुझे शक हुआ था। क्यों रे बदभाश बापू १! 


चिन्गरी २९, 


बापूजी (हाथ ज़ोडकर ) नहीं-नहीं सरकार। गरीबपर 
अन्याय हो रहा है | * 

नरसाप्पा अजी नहीं, ये दोनों नहीं, बल्कि आपकी दोनों 
सुपुनियां ! 

रायवह्वादुर--( क्रोध और आईचयेसे ) असभवु ) आप यह 
कथा तह रहे है ! 

नरसाप्पा. गओ हफ्तेम आप नहीं थे, नहीं तो देखते कि 
इड़ताओी मजदूर औरतोका डुछस जोरसे नोर झुभाता है कि (ंजीशाडी 
न४ करो' और अगुआ हैँ आपकी अजनी और मीरा । 

रायत्रद्धादुर ॥८त गरृरत | असम्मव | 

नर्साप्पा खाक असम्मव और गलत ! दस बरस पहले 
जिनकी यद्द हाठ्त थी कि दस थण्झे मर भर कर काम करती और 
मार-पीठ ५९ भी चूं तक नहीं करती थीं, वे ही अब पिशाचवत्‌ 
घूमती हैं, बकती हैं । यह कैसे संभव हुआ : 

[ रायसाइन खोखले आते हैं । ] 

खोखऊे- आग झग गओ, रायबहादूर | आग छू गओ। 
आपका आना खुनते ही दौड़ आथा । आप कैसे उप हैं ! 

राव क्‍या कहते हो १ केस भरे घरम आग णझगी £ वाह £ 
दूसरी मंजिझ प९ या तीसरी ? बापू | बापू | मसले, देखता कथा ह्ढै १ 
फायर त्िगेडकों फोन करो | नदी तोतू खुद दौड़ जा | रामाको 
आअठा । रामा, थरे दौडके । 

जोखंक. अजी, यानी सभमुचकी नहीं । 


३० अकांकी-खग्रह 


राव थेरे तो मुझे क्‍यों घबरा,दिया ? ( बाएको झुराते हैँ ) 
ओरे मत जाओ | 

खोल में क्या कहता हू, यह आप ठीकसे छुनिये। 
आप रायबह्ाद९, मे रायशाह५, और दो चार सहयोगी छोग हैं ४ 
हम ही तो जिसके नगरकी आबरू हैं। नोकरशाहीकी शान्ति और 
छुन्यवस्था रखना हमारा फज ही है । काचूनके आधार-स्तंभ ! 

नरसाप्पा बिल्छुछ पत्थरंक खम काह्ियि न ! 

खोखले सवा सोलह आना ठीक बात कह्ठी | हां, तो- 
रायबहाढदुर | आपकी लड़कियां अिस्रकार रायबहाढुरीका राज-मार्ग 
छोड़कर जिस बवंडर कामरम' शामिल होने छगीं, तो आगसे मी' 
बढ़कर नहीं हुआ 

रांव अिप्तसे तो सचमुचकी आग भी । 

खोलले--मे भी तो यही कहता हूँ कि. कम कम परफकी' 
ही आग बुझा दे तो अहोमाग्य |... 

नरसाप्पा मैंने जिनसे अभी कहा कि देखो, आपकी 
दोनो ०डकिया झंडा लेकर शुछूस.... 

राव--हर हर | अब नहीं सुना जाता। अगर कहींसे बात 
कलेक्टर साहबके कानो तक पहुंच. . . 

स्लोखले. अब तक तो गओ भी होंगी । 

नरसाप्पा-कमिइनर साहबको अग९ जरा भी शक हुआ तो:... 

खोल तो कमी भूछे-मठके आपको आनिवाझ। आमन्नण- 
भी बन्द हो जिया ! 


चिनभ्ए्री ३९ 


राव हाय ! अब क्या होगा ! मीरा | अरी'मीरी।! | 
मीरा- (भीतरसे) हा पिताजी ६ 
राव पहछ बाहर आओ | 
मीरा (कमरे से ही) क्‍या काम है पिताजी | क्या 
आपको कैंची चाहिओ ! 
राव--कैसी कैंची  भेरे गछेगें यहां फांसी छग रही ह्वे 
और तुम ....चल, प6७ बाहर आ । 
[ मीरा * आती हू” क्ते हे प्रवेश करती है 
पिताजी | क्‍या हुआ ६ 
राव--पूछ कया रही दो ! ये राथसाहब और नरसाप्पाजी' 
नथ। पछ रहे हैं ! 
भीरा--मैं तो कमरेंगे थी, ये कथा! कह रहें ये; यह केसे 
धुन सकती थी ! और ये हैं कोर्न £ 
राब--ओरे, ये अपने रायसादइव खोखले | पूरे दस कषेतक, 
अक म्थुनिस्पैजिटीके प्रेसिडन्ड ये । बैकके अपाध्यक्ष, मिलके- 
डाजिरेक्टर | और ये नरसाप्पाजी, ४-०५ एल के मालिक) बड़े 
कारखानेदार ! दानशर ! 
मीरा मै जिनको अच्छी तरह पहचानती हूं। लेकिन 
पिताजी आप जरा रण्ती पर हैं| ये दस सा तक प्रेसिड-८- 
जरूर रहे होगे, मगर अब लोकशाहीके और वॉमेसके 4गभमम जिनकी/ 
दाल नहीं गंछभी | अब भिन्हे काओ नहीं धछता | नौकरशाहीके. 
पिट्‌हू बनक९ भले ही निम ।4। 
राव मीरा | मीरा | यह क्‍4 बक रही दो ! 


छ्२ अकॉकी-संश्रह 


#ँ 

औरा-- पिताकी और ध्यान न देते हुओ ] ओर ये नरसाप्पा 
मिन्ददोंनि छर्लों रुपया कहांसे पैदा किया ? क्‍या खुदका पसीना 
बहाया ? ये दान मी करेंगे तो गरीबों की आंख में धूल ज्ञोंकने के 
लिये । मजदूर लियों को पीसकर, दल्कर यें बड़ हुओ हैं। इस 
कमरे से भी वह जगह छोटी 6, जहां टीन की छत है। गर्मी में 
काम करंनवाढी स्नियों से प्रूछिज कि क्‍या हा०त होती हैं वहां 
अनकी ओर अनके बनचोंकी ? पीनके छिओ पानी नहीं | फिए भी 
चार आना किराया | अपराध न होने पर भी मजदूरी में पचास 
प्रतिको छ० ? मजदूरी कितनी १ पाच आने | वे भी पूरे नहीं । 
किसी न किसी बहाने से असर भी ७०८-लसोट | रोते हुओ बच्च परमें 
फेंक कर दस थठे काम करने वाली सियां | कभी दया भी आओ 
थी आपको नरसाप्पाजी 

नरसाप्पा--भरे बापरे ! यह्ट तो अलटे भुश्पर ही छींटकशी 
करने छगी £ 

खोखले देखिये रायबद्वादुर साहब ! में कह रहा था न 
कि आग लग गओ है ! 

राव मीरा | भीरा | क्‍या तू मेरी छड़की है ! जितनी 
बागी कब से बनी £ दोनो बहने अध्ययनम व्यरत हैं, जश्ा ही में 
समझ रहा था। मीरा | तुझे किसने असा बनाथ। 

मीरा--वक्‍त ने। जिस युगके नौजवानोंक दिलमे आग 
मड़केनक लिये वत्रतकों ताकृत ही काफो है। 

राब-णखामोश । में भी देख छू । भें कालको पछाड़नेवाणा 
घुमकोी आगे बढ़ने दूंगा | भूछ जाओ | रंवार, निरक्षर, सूरत 
/स्जियोंकि साथ रहफर घरको बदनाम कर दिया | चिनभारी ! आवारा ! 


जिस प्री झझ 


मीरा ज्निगीारी | चिनगारी | पिताजी | अेकबार फिर किये 
वह शब्द । आपने वह गाली दी, मगर भुझे वह वरदान है। में 
संवभुष खिनगारी ही बनना चाहती हूँ, जिससे दुनियाके पाप, 
अलाचार, नृशसता, पाशविकता सब भस्म कर दूं। मरे अतर्वाह्न्म 
अम्नि व्याप्त हैं; जिसज्ओि में सवभुच में चिनभारी ही बनना चाहती 
हैं | कोब्ड्के बेल्से मी बदतर जिन लियोंडी मजदू२ ल्लियोंकी 
हालत है, झुन पर कतओ ध्यान न देनेवाऊे समाजमें में आग लगाना 
'।६ती हूँ। गरीबोंकी चमंडेकी झों५डीमें जो भूखकी, पीडनकी, ८६६फी 
ज्वाण। घधक रही है, 3पसे में समाजकों जायत करना चाहती हैँ । 
जिनके बड़े-बड़े महल और बंगछ देखकर आप जिन पर फिदा 
दो रहे हैँ | मगर &नके मीतर देखिओ अपने खूनकी, अपने शरीरकी, 
अपने स्वत्वकी आऑींटें छठवाकर बनाओ हुओ ये अट्टाजिकार्ज देखकर 
जिन भरीबोंकी क्या हालत होती होगी ! जीकके समान खून चूस 
चूंधा फर ये बड़े बन हैं | आज आ० दिनसे आठ जार औरतें भूखी 
हैं। किसीने अुनकी छुध डी ? आपके जवाइरात, आपके मकानात, 
आपके मीठे-मीठे पकषान वे नहीं चाहतीं । वें तो सि५ परी मजदूरी 
चाहती हैं, मजदूरी ! जी तोड़ परिश्रमका मुआवजा दीजिजे। बस 
यही मांग है | पांच आनमें वे गुजर नहीं कर सकती ! कहिओ कुछ 
जवाब दीजिशे नरसाप्पाजी ! 
नरसाप्पा क्‍या जवान दूँ | यह सब बकवास फियल है| 
सात नहीं नो आने देन पर मी आुनकी जन्मजात आदत नहीं 
जायेगी और अनक मर्द शराब-ताड़ीमें यह बढ़ती हुओ आमद विषा 
जुड़ाये नहीं छोड़ंगे | ठीक है न, राषसाइव £ 


“३४ अकांको-खेश्रछ 


खोछूडे.. बिल्कुछ सोछ्हो आने | क्‍या चुन+९ और बजोड़ 
“दलील दी है । वाह | वाह | क७ ही किसीने लेक्चरमे कहा कि पहले 
बुरी भादते छोड़िगे; ज्योंही वे छूटीं कि दरि&ताका नाश तो आपसे 
आप हो जायगा । 
राव. कितना झुन्दर आपदेश है, मीरा | 5० हडताल आदिके 
फेरे न पड़ो और झुपदेश देती रहो । अभी सब छझुधर जाते हैं । 
नरसाप्पा. मैं भी तो यही कह रहा था | दखो, महात्माजी 
्राब-बन्दीका भरुपदेश देते हैं । 
मीरा--बरा-बस, अुस विभूतिको क्‍यों बदनाम करते हो। 
अपने स्वायके लिये औरोंकी आडम छुपना का्रोका काम & । 
जैतानकों गीताकी फिशस्तफीका ठीक ठीक ज्ञान है, यही अब कहना 
डेगा | अपने मतर्बके लिये शैतान असमकी मी मिसाछ देनमे पंछि 
नहीं रहेगा। प्रजीपतियों धरा किये जानिवाडे अल्यानारोंकी ओर 
आपकी निगाह नहीं जातीं ! क्यो ? आपका स्वायथ दे अिसलिओ न | 
कारणको जाने बगैर आसीके दमनफा विचार करनेके बजाय यह 
अपंदश भच्छा है | क्यों १ तो फिर आपकी मामीका भण्डाफोड़ वर्थी 
हुआ था--रोज रातको बोतलें-ही-बोतले क्यों खुलती हैँ ? यह 
आपका भ्रुपदेश गरीबोंके लिजे ही है £ आप लछोगोकी रात कहो 
कंटती हैं ः रायसाहबने .... । 
| राव मीरा | मीरा | जवान बंद कर | रायसाहबका अपमान 
करता हैं। बेढया | ु 
मीरा डेढ़ हजार धरोंका सल्लनाश करते वक्‍त कहां गयी 
थी थह दया पिताजी £ यद्ट क& सथ है, परन्तु आपको मानना होगा। 


चिनभारी ' ३५ 
आख़िर गरीब शराबी क्यों बनता द्वै ? आप जै्सोके अवानचारसे कुछ 
पण बचनेके छिये | भूखसे त्रादि-त्राढि करनेवाढी ओरतों ओर 
-बण्चोंके, कथसे कुछ वक्य छ८कारा पानेके झिथे | नरसाप्पाजी, आ५ 
जऔैश्वोंदी पूंजीशाही ही जिसके गलमे हैैं। जिस तहस-नहस 
किये बिना. -- | 
। धूंजीशशही नष्ट करो! कहत हे और अभिन्द्दी वाक्योसे लिखी हुओ 

पताकाको छेकर अजनी मीतरसे आती है) 5 
राव अजनी | कौन, मेरी ७ड़की अजनी डे! 
खोल७ रायबहादुर, अब तो सचछुच आपके धरम आग 
“भी है | 
नरसाप्पा में भी तो यही कह रहा था... 
(अंजनी भुनकी ओर ध्यान न देते हे मीरासे कहती है ) 

मीरा !” कितनी छुन्द्र बनी है पताका । ः 

भीतर वाह, धुभने तो कमाऊ कर दिया | 


[ दोनों पत्ताकापरके वाक्योकों जोरसे पढ़ती हैं। अुसी वक्‍त षाहर 
जैदानम जिकट॒ठी हुओ स्तियां ज़ोरस कद आु०पी ह्व 
“पूजीशाही न४ करो! 'कालि कानुत्कों मिथा दो! ] 
अंजनी मीरा, चछो ॥ भरतें जमा हो गओं शायद । 
मीर. चछो । 


राव मीरा । अंजनी |! 5हरो। कहा जा रही हो । 
मीरा सेवाके विओे। 


इ्द्‌ अकांकी-संग्रह 


राव खबरदार, अभर पैर भी बाहर रखा तो ! यह घर मेरा 
है। मेरा कानून अटूठ है। 

अंजनी- काछ कानूनको नष्ट करो | 

राव खामोश | अमी रामाको कहकर दरवाजेंमे ताछा डलूपां 
देता हूँ। फिर देखता हूं 8%हारी कितनी ताकत.... 

[ अितनेमे रामा अेक मजबूत आदमीस लड़ते-झ्गड़त इथे 
भीतर आता है) वह आदमी भी मौतर आना चाहता है और 
रामाके प्रतिकारकों ठुकरा देता है । ] 

बह आदमी जाने दो, मुझे अन्दर जाने दो । 

रामा--अंब तू कुछ समझता भी है ! माझिक बैठे हैं, और 
बेधडक आनेमे छुझ शरम भी नहीं आती ! 

राव--क्थों रामा | क्‍या शोर है, कौन है रे तु! २शरतके 
साथ क्यों पेश आता है * 

आदमी--शरारत न करूं तो क्या करूँ १ मुझे यकीनन 
मार्म हुआ है कि जिसी वरमें मेरी पत्नी छिपी है । 

रेब--जिस परमे ! पागछ तो नहीं हुआ है ! 

आदमी--५/४छ [| नहीं | रायबहादुर | ससुप आपकी 
जिन दोनों रडकियोने दी क्ुसे यहां छिपा रखा है। 

राव--भेरे तू कहता क्‍या है ? तू है कोन ? और यह क्‍या 
शरारत करता है ? 

आदभी--मेरा नाम शरणप्पा है| में अगर गत कह रहा 
हूं तो अपनी दोनों रड़कियोंसे पूछिये । 


त्ति नगारो १५७ 


रशाब--अत्र तो शायद में ही पागल द्वो रद्दा हूं। मीय | 
अजनी | यह क्या कारनामे कर रखे हैं ! 

मीणा यह ठीक कहता है पिताजी | लेकिन यह पूरा बदभाश 
है। घवरानकी कोओ बात नहीं यदह्द विभीषण है जो हड़ता्ियोंमें 
भ० डाठता है | बंबओके मजदूरोंने जिसे निकाछ दिया दै। यह अपनी 
औरतको जिसलिये मारता था कि वह भी हड़तालम न जाय, ,.. 
राव किसके घरमें ? क्‍या यद्द तरे बापका पर दे ! 

अंजनी. अिसमें कथा शक ? 

. मीरा. क्यो रे अब क्यो छौट आया ! स्त्रीको घरसे निकाल 

दियाथा न | बेशम | 

शरणप्पा झुस्त बषा जरूरत नहीं थी । अब जरूरत है | 

मीरा- क्या स्त्री पैरकी जुती है या आपके हुकुभकी गुलाम ! 
जरुरत है तब चाहिओ, नहीं तो चह्वि वह मर क्योँ न जाय |! 
निकल यहसि | 

शरणप्पा मेरी स्त्री अभी दे दो। में अभी जाता हू ! 
क्यो वकोरुसाइब १ 

राव गीरा | अिसकी पत्नी कह। है £ 

मीरा रे कमरेगें | 

राव आसंको अमी जिसके साथ भेज दो । 

मौरा कदापि नहीं । 

राव क्यों? 

मीरा नह असमर्थ है| वह जच्चा हैं। पिताजी | क्या 
चशसतासे भारनवाले अिस नराघमकों आप यहांसे नहीं निकाछ 
सकते ! मर्दों की भी यह ५जीशाद्दी मिटानी दोगी | 


३८ ५ शअकाँकी-स॑श्रद्द 
की 


बादरसे आवाज [पूंजीशाह्दी नष्ट करो ! ] 
अजनी मीरा | मीरा चछो जरद | 
मीश ओहो | काफी वर्क्ष हो गया | चणो | 
राव मीरा | पीछे छौटो, अगर गओ ,.. 
मीरा अजनी ,..हम तो जायेंगी ही । 


राव अच्छा खबरदार | अगर तुप्र दोनो लोटकर मेरें 
घरम आओं तो । 


मीरा--पिताजी ! यह आपका ही पर नहीं है। भिस पर 
हमारा भी इक दे | औरतोंको और बच्चोको युद्मम समझनेका वक्‍त 
गया | शरणप्पा जिस तरह पतिलका अधिकार जताकर अपनी री 
को नहीं ले जा सकता, झुसी तरह आप भी हमें घर नहीं निकाल 
सकते | हकमतके दिन बीत गये | अजनी चले | 

राव०--( »फसोस के साथ) आफ मेरे घरमें और यह 
बाकया |! में ख़्वाब तो नहीं देख रद्दा हू | द्वाय ! मीराने जाते 
वक़्त क्या कहा....हकू मतके दिन बीत गये ! 

नरसाप्पा हम भी द्वार गये ! रायबद्वा5 ९ । 

खोबले--भिश्वीलिओे तो कहता हु कि आपके घरमें ही 
नहीं, सारे पूंजापतियोंके घरमे अिस चिनगारीने आग छुलगा दी है । 

तीनो अक दूसेरेकी ओर देख कर सर पीट ढेते हैं । गाद्वरसे 
मीरा-अजनीकोी आवाज आती है--नहीं रखनी, सरकार जाएिम 
नहीं रखनी | दड़तालियो द्वारा ग्रत्युत्तर मिलता है. पूंजीशाही न 
करे। | काछे कॉनुनको मिटा दो । [ परदा गिरता हे ] 


॥॒ 


तमुद्रश॥ पराकताक 


(सेक अतिहासिक ओकांको नाटक ) 


सेथ[र्च 
पं. 


नभुद्र'[६ पराक्रम 
'धषलर्कीपि 

सणिभद्र 

कोद्‌ड 

थटोल्कचे हे 

वीरबाहु | 
प्रियद्शिक । 

अलथसा 


अहरी 


रामकुमार वो 


पार्टारुपुञ 
०२० [विकर हे 
पात्र 
पा्लिपुत्रके सम्नाड्‌ 
सिंह०क॑ राजदूत 
भाडाभारक आधिकरण 
भद्दनदाध्यक्ष 
भवन झुछूकों प्रतिभा निर्माण करनेषकि 
शिल्पी 
सम्राट समुद्रशुतकों वीधावाहिनी 
' राजनर्तको 


[ भाडागारका बाहरी वक५। दीवारों पर अनेक चूख- 
'आछाओमे नत्तकियोके चित्र हैं । स्फटिक पत्यरोंके स्तमों पर दीर्पोक्त 
आ०ोक हो रहा है | पीछे छोइ-दडोंसे बना हुआ परिवेषण हे । 


भेषके बीचमें समुद्रयुप्त खड़े हुओ हैँ । शरीर पर खेत और 
'पीत परिधान | रज्नजटित शिरोभूषणं, केश अनन्‍्झुत्त | पृष्ट ववषस्‍्थरू, 
जिस पर रतनोक्के हार | कटिबन्धर्म खडग | अन्ी मुझ गंभीर द्वै 


३३० अकाक्रो रात्रर 


अुनके दाहिनी ओर सिंहलके राजदूत घबलकोति शोर राज्यके 
महाबलाध्यक्५ कोदंड हैं और बाओं ओर भांडागारके अधिकरण 
मणिभद्र हैं। घवलकीर्तिका पीत, मणिभद्वका श्वेत और कोदंडका 
नीछ परिधान है। कोदंड सेनिक-नेशमें है । द्वार पर शस्त लिओे 
प्रदरी | सभु&२४ घवलकीर्तिकों संबोधन करते हुओ कहते है । ] 

स० तो अब यह नि३चय है के भांडागारमें वे रत्ता 
नहीं हैं ! 

घ०--यह तो आपने सव4 देखा, सभ्ना८ | किन्छु भांडा- 
गारसे जिस तरह चोरी हो जाना आर्पर्यजनक हें । भांडागारके 
अधिकरण मणिभ# स्वर्थ कुछ नहीं कह सकते | 

स०  [तीत्र स्वरसे ] क्यो नहीं कह सकते # [ मणिभद्धसे ] 
मणिम, वे रण कैसे चोरी चऊछे गओे १ आज तुम्हारा वह विश्वास: 
कह है जिर्सम दो युगोंप्ते पाठलिपुत॒ती मर्यादा पोषित होती आ 
रही थी ? वह् विश्वास कहाँ है जिसमे मेंने 0*हे कांची और 
देषराष्ट्रवी सम्पत्ति सौंपी थी १ वह विश्वास कहाँ है. जिसमें 
लिन्छवि-बंशका गौरव निवास करता रहा है ? क्या झुस विश्वासमें 
विष अवेश वार गया £ बड़ी से बड़ी सपततिकी रक्षा करनेका 
अथुभव लेकर भी तुम दो द्वीरक्-खंडोकी रक्‍भा नहीं कर सके £ 
तुमन मेरे विश्वासमें जिन रत्नोंकी वेलक दो चिनगारियेसे 
आग ण०गा दी। धुम्दोर ये अम-बिन्दु यदि रक्त-बिन्दु बन 
जाते....]. [नूर दृष्टि 

म० सभाट्‌, अच्छा होता यदि मेरे अत्येक रोमसे रक्त 
बिन्दु निकहकर आपके चरणों पर गिरकर कद सकते कि में 
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रु 


सम्ुद्धशुत्त परम क . छ्१्‌ 


निर्दोष हूँ । यदि रक्त-बन्दु वाणीरद्वित ढँ तो आप अन्‍द दूसरी 
भाषा दीजिओ; किन्तु आपके विश्वासकी पवित्रता खोकर में जीवनकी 
रक्त नहीं चाइता। 

घ०--सम्राटू, आपका विश्वांस खोकर कौन अपने जीवन- 
की रक्षा करना चाहिगा £ किन्तु मणिमद्रकी संरकषासे रत्नांका 
सोरी जाना आाइपथजनक दै ! 

म०--यह आश्चय ही मेरे छिथे #व्यु-्पीडाका दशन है * 
सश्रांटने जिस विश्वाससे मुझे अज्थमेध यज्ञकी सीषित निधि सौंपी 
थी, असी विश्वासकी पविनतापें मैंने अन रव्नोंकी सरक्‍्या की यी। 
फिर भी ग्रार्त:काल वे राज्य-भांडागार में नहीं पाये गय | 

स०--भाडाभारके अक-मात्र अधिकारी तुम्दीं हो मणिभद& | 
फिर तुम्हारी आज्ञाके बिना यद्दों कोओ अबश ही केस कर सकता है ! 

घ०--यदी तो आशय हैं; सम्राट ! 

स०---आश्चयस अपराध नहीं छिपाया जा सकता, घेषल- 
कींति | अपराध की सदृस्त जिह्लारं हैं जो अग्निशिखाकी भाँति 
>बपं७ हो सकती दे और [ मणिमद्ठ्से | पुम थह्ध जानते हो मणिभद्न 
पके भाडामार की रक्‍षा क्‍या है | वह #$पाणकरे दर्पणमें बढ की 
हुओ छाया है, कृपाणसे मुफ़ नहीं की जा सपाती | 

म० सम्राट, में अपनी झूव्यु द्वार्भ लेकर आया हूँ। 
स्नोका खो जाना ही मेरे ल्यि सबसे बड़ा अपराध है। मुक्त 
केव७ अपने भाग्य-दोषका दुःख हैं ! यश और कीतिके साथ 
सम्राट की सेव! पत्चीस वर्षों तक करनेके अनतर जिस भाँति 


छेर अकांको-सपश्नद्द 


अपयशसे मेरे जीवनका अंत हो ! मैं आपसे अपनी #व्यु माँगने! 
आया हूँ, सभ्राट्‌ ! 
स० मुझसे अपनी मृत्यु मॉँगनिेकी भी आवश्यकता, है !' 
म०--सत्य है, सम्राट, में अभी तक अपने जीवनको! 
समाप्ति कर चुका होता किन्धु आपके समक५ अपनी आत्माकी 
पवित्रताके दो शब्द कहे बिना मुझे परितो५ न होता। आप भरे 
चरित्रिके सम्बन्धर्भ अनक बाते सोच सकते थे। अब भुझे संतोष है, 
मैंने अपनी आत्माकी पुकार आप तक पहुँचा दी । अब मुक्ले आज्ञा 
दीजिओ । ह 
स०--मणिमद्र, अभी तुम नहीं जा सकोगे। तुम्दरे अत्तर- 
_ दयिलके साथ राज्यका भी जुत्तरदायित्व है । थदि तुम्दोरे अधिकार 
में छुरक्षित की गओ अरश्पमेध्र यज्ञकी सारी सपत्ति भी नष्ट हो जाती 
तो सुझे जितना दुःख न होता जितना जिन दो रत्न-खं्ों की 
'चोरसि हुआ है । जिन रत्नोंके साथ जैसे मेरे हदक की' सारी शांति 
'और पव्निता भी खो गओ हे । 
घ०-सभ्नाट्‌ , झुन रत्नोंका सम्बन्ध भी पविततासे दी था ॥ 
वे सिंदछ की राजमहिषाके कंठहारके प्रधान रत्न थे जो भगवानः 
घुछुकोी अतिशके लिये विश्वाससे आपकी सेवार्मे भेजे गओ थे ॥ 
स॒० [आश्पय से] राजमहिषी के कंठ्हार से ! 
घ०-+हों, सश्रीट्‌ , मैं ही राजदूत बनकर सिंहल्से यह 
संपाप्त णया हुँ। जब सिंहलके महासामन्त सिरिमेघवन ने अेक 
हूवंष स्पणसुद्ाओं बोधनाया में जेक विज्ञाक मठ बनवाने और मगवान 


ग समु८सुव पर$मांक 8४३ 


बुद्धकी रत्नजटित स्वणे-प्रतिमा निर्माण कराने के निमित्त स्तरणपात्रों 
में सुसज्जित की तन राजमहिंषी कुपरारिण के नत्रों में श्रद्धा और 
प्रेम के ऑसू 9छक आये । अन्दोंने भुसी समय मद्दासाभन्त से 
आथनाकोी कि अनके कण्ठह्वारके दो प्रधान हीरक-खण्ड श्रीमानकी 
सेवांम अिस अनुरोधक साथ भेज दिये जायें कि ये टद्वीरक-खण्ड 
भगवान्‌ बुकी प्रतिमाके अभुष्ठ न्खोंके स्थानपर विजड़ित हों | 
सम्राट, ये दोनों हीरक जैसे राजमद्दिषी कुमारिझाकी अ्र्क। और प्रेमके 
दो पवित्र अश्रु-बिन्दु ये जो आज खो गये | जिन अश्वु-बिन्दुुओंके 
खो जानेसे भगवानके चाणोपर राजर्माहेषीकी श्रद्धाजलि न चढ़ 
सकेगी | प्रतिमा अप्ूर्ण रहेगी, (८ ! 

स०  [ आजत से ] तब्र खुनो, धवलकीति, तुम सिंहलके 
राजदूत हो। मेरे माह्मस्षामन्तकी भेंट छानेवाले | तुम्हारे सामने 
में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि स|ा८ समु&५० यदि अन रत्न-खर्डोको 
नहीं खोज सका तो वह' अयन राज्याधिकारक। ध्यान छोड़कर 
भगवान्‌ बुद्धकी ग्रतिमाके सामने कणोर अथश्चिप्त करेगा ! 


स० सक्षा्‌.....--- 

स्‌० सम्राट ५००४ ८४०४ ! 

स०. ₹का राजदूत, यह प्रतिज्ञा समस्त साम्राज्येके माग्य- 
निणयके साथ घोषितकी जा रही है | यह बुछके प्रति मेरे 
अपराधका दड है ! राजमहिंषी के पिस्लासकी रक्षा ने कर सकेन- 
चाठेका ग्रायरिषत है ! मेरी प्रोषणा अचारित हो और शिसक साथ 
मेरे मांडाभारके, अधिकरणका करूक भी अमर हो । [ मणिभऋ& की 


२९ ओअक्ाोक-स्कभछ 


ओर दृष्टि ] वह्द किस रूपमें हो, जिसका निर्णय अभी द्वोगा । 

म०--सभ्राटू , आपके जिन शब्दोमें मेरी ४णु भी भरा 
अपबास कर रही हैँ! जीवनका अक जैक क्षण मुझे शूछकी भाँति 
चुभ रह्म है। में आपकी सेवासे जानेकी आज्ञा चाहता हूँ जिससे 
में अपने जिस ककित जीवनको अधिक कछकित न कर सकूँ ! 

स०  ठहरों मणिभ६, मेरी प्रतिशाकी पूर्तिमे तुम्हारी सहायता 
अपेक्षित द्वोभी | तुम्दारी आत्म-हत्यासे मेरा कछूक मिटेगा नहीं। 
भुशे कुछ बातोंके जाननेकी आवश्यकता दे । 

घ०- सम्राट, यदि अकातकी अवश्यकदा द्वो तो मुझे आज्ञा 
दीजिये । 

स०--नदीं धवलकीति, ठद्दरो, तुम्दोरे दी संरवभणर्मे यह्ष 
मठ और प्रतिमा निर्मित हुआ है, तु*द्धारी झुपस्थिति भी आवश्यक 
हैं। मुझे विश्वास है, तुम अपने संकेतेसि मेरे प्रयल्में सहायता 
पहंचाओंगे | [मणिभद्नसे) विश्वासपात्र मणिभद्र, वे र्न-खंड 
संतप्रथम तुम्हारे; भधिकार में कब आये ! 

पस०--सश्नाट्‌ , आज से दस दिन पूव । 

स०--फि( तुमने अन्‍्हें कर्दा सुरक्षित किया £ 

म०. अभिसी कक्ष, सम्राट ! 

स०--अत्रंग प्रकोष्ठ में क्यों नहीं १ 

म० मुन्न घवलकीतिसे यह सूचना मिछी थी कि मठ और 
प्रतिमाका कार्य संपर्ण हो गया है और अब वे शीघ्र ढ्वी शिश्पियोंकी 

दिये जावेंगे, अतः आन्दढें अतरंग अकोष्ठ में रखने की आपर्यकाता 
छें। 


दा 


नये 
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घ०--मद्दासामन्तसे मुझे यही आज्ञा मिझी थी कि में 
शीघ्रतिशीघ्र मठ और प्रतिमाके निमोण और अनकी न्यवस्याकी चष्टा 
करें. | सिहर दपके मिक्छुओंको बोघगवार्भ बड़ा कष्ट होता है, 
जिसलिओे अनकी सुविधाके लि शीघ्रातिशीघ्र म०का निर्माण होना 
या। समभ्नाट, आपको प्रशेसा नह्ों को जा सकता | आपने 
आम्हण धर्ममें विश्वास रखते हुअ भो बोधगयाममे भिक्छुओके लिखे 
मठ बनवानेकी आआ| दे दी | 

स० यद भेरी अशप्ताका अवसर नहीं ढैं, घबरकीतिं ! तो 
म० और अतिमादयी शीघ्र व्यवस्था करनकी प्ररणासे द्दी तुमने 
मणिभद्धवों अतरंग अवोष्टमें रुून रखनेस रोक दिया : 

घ०--हाँ, सम्राट ,शिव्पी अतिमा-निर्भाण का काथ समाप्त 
कर चुके थ | दो अक दिनमें ही मगवानवा चपरणोंमें वे रन 
विजड़ित कर दिये जाते । 

स०--दो अक दिनका अरन नईीं था। ॥रंन मांणमहनव 
आत्तदायित्त और कोष-सेरक्‍्घाका था। फ पे रत्न शिश्पियोंको दूसरे 
दिन दे दिये गये ! 

म० नहीं सम्राट, वे रत्न शिश्िोंको नह्वीं दिध जा सके। 
शिश्पियोकों केन७ ४५ निश्पयके अछुसार चार सदृक्ष स्वणपुछाओ 
दी गओ थीं । 

सं० क्यो !£ 

म० अुनका पारिश्रमिक चार सहख मुद्दाओं निश्चय किया 
गया था | 


७६ अफांकी-संग्र हद 


स० तो-कार्य-रामाप्तिके ४१ द्वी आुन्दे पारिश्रमिक क्यों 
दिया गया £* 

म० घबलकीतिका आदेश था । 

स०  [घवलकीर्तिसे ] क्यों घवलकीति, पुम्हारा यह निर्दे३ 
सत्य है ! 

घ० सल् ह्वै सक्षाट, में झुन शिल्पियोंके कार्येसे बह्लत' 
प्रसन्न था | वे अल्यन्त साबिक प्रवतिवाले हैं, मुझ विश्वास था कि 
वे पुरकार पानेके झुपरान्त भी रत्न जड़नेका काय पूण करेंगे। 

स० असे कितने शिश्पी है ! 

घ० कण दो हें, सश्रा्‌ ! 

स० अुनके नाम £ 

घ०  घटोत्कच और वीरबाहु । 

स०  भिस समय वे कहा हैं ! ह 

घ० वे अपन आवासस्थान पर ही होंगे । 

को० नहीं सम्राट, वे जिस समय बंधनमें हैं । जबसेः 
र्नोंकी पोरीका समाचार प्रसिदर्ू हुआ है तब से मेंने आन 
शिश्पियोंकी बन्दी कर रक्‍खा हैं। में अझुन्दं मणिमद्रके साथ द्वी ले 
आया था । वे बाहर हैं। यदि भाज्रा हो तो जुन्दें सम्राट कीः 
सेवर्म शुपस्पित करूँ | 

स० में तुम्हारी सतर्कतासे असन्न हूँ मह।बलाध्यक्ष, यद्पिः 
में जानता हूँ कि शिरपी निरदीष हैं फिर भी में अनसे विचार- 
ग्निमय करना चाहूँगा। आओन्दे मेरे समक्ष शीघ्र ही अपस्थित करो ॥ 

ब० [सिर झुकाकर ] जो आशा | [प्रस्थान ] 


समुद्रुत्त पराक्रमफ छः 


स०- तो घवरूवीति, ठुम शिल्पियोंके कायसे बहुत' 


 असन हो ? 

ध० हो, सम्राट्‌ , ओन्दोने केवढ ओअक भासमे २ गयान्‌की 
प्रतिमाका निर्माण कर दिया | 

स०  अआनके निर्माण-कार्यकी कुछ विशेषता 2 

घ०--सश्राट्‌ू, भमगवानकौ प्रतिमा जिंतनी सजीव ज्ञात होती 
है मानों वे संघको अपदेश दनेके अनन्तर अभी ही मान इुओ ह 
अुनकी प्रतिमाका ओज अन्य धर्मावरम्बियोको भी बोदछू-धमकी ओर 


/ 


आकर्षित करनेमें समर्थ हे | 


2५ 


स०--और बोधगयाका मठ ५० हो गया £ 


घ०-न-हों सम्राटू, मठ भी ५० हो गया। जेक सद्दस), 
मिक्‍्षुओंके' निवासके योग्य आुसमें अबन्ध है और (सम कढा- 
कुशलता चरम सीमाकी अपस्थित की गई है । 


हर आय 
स॒०. ऋछा-कुशण्ताकी परम सीमासे कया तात्पय है 


घ० सम्राट, शुछ्देवके जीवनके समस्त चित्र दीवार पर 
अंकित हैं। महामायाका खप्न। गौतमका जन्म, शाक्य नरेशका 
कि त्स चर मनी कप (0 
सुखोत्सव, वेराग्य उत्पन्न करानेवाले रोग, जरा ओर ग्रण्युके चित्र, ठुभार 
गौतमका महामिनिष्क्मण, फिर अनकी तपस्या क्रेव बुदछत्वन्प्राप्ति | 
संघको अपदेश देते हम इनके चित्रोंम म्हान्‌ अश्ब५ और 
विभूति है | 
स० और भिकषुओंकी सुविधाका क्‍या अबन्ध है £ 


् 


लेट अफाद्ा-सग्रद्द 


घ०.. सम्राट , प्रतज्याकी समरत सामग्री प्रस्रक कवर संचित _ 
है। चीवर क्षादिकी व्यवस्था देशके अन्य मठोंसे जिसर्भ विशेष 
रहेगी । संक्पेपर्म अब किसी भी मिवषुकों लोकिक अब पारणोकिक 
€श्टिस किसी प्रकारकी भी अखुविधा नहीं हो सकती । 

स० तब तो मठसे समस्त शिश्पियोंकों राज्यकी ओरसे भी 
'पुरु्कार अदान किया जावेगा, घटोत्कन और वीरबाहुकों तो विशेष 
रुपसे । घवलकीति, पाटलिपुतमें अिन दोनों शिश्पियोंकों भावास 
कहाँ दिया गया था ! 

घ० जिस अतिथिशाडमें मैं हूं असीके समीप राण्यकुटीर में। 

स०  उमने रत्नखडके सम्बन्ध अनसे कभी चर्चाकी थी ! 

ध० भगवान थुछुकी ग्रतिमाके समाप्त ह्दोनके कुछ पढे 
ही मैंने भगवानके 'परण-अशुष्ठम स्थान छोड़नेकी आज दत समय 
अनसे अन रत्नोंकों चर्चा की थी किन्दु अनस अधिक वार्ताछप कर 
अपना समय नष्ट करना मेने कभी आजित नहीं समझा । आपरथक 
आदेशोंके अतिरिक्त मैंने अुनसे कभी कोओ बात द्वी नहीं की । 

” स०. ध0ुभ सिंहलके ग्रमुब॒ कछाबिदू दो । फिर कण कारोंसे 

वार्ताछषप करना समय नष्ट करना नहीं है, घबररकीति ! 

घ० सम्राट, आप जेस आच्छ८ कलाकारसे वार्ताराप 
करना सोभाग्व की बात है किन्तु सभी करछाकार भरे समयके 
अधिकारी नहीं हैं। 
स० तुम भूछ करते हो धवलकीति, अत्येक काणाकारमें कुछ न 
कुछ मौलिकता अवश्य होती हे | कलाविदूको चाहिओआ कि. 
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कलाकारकी आअुस भीडिकता को १६ रत्नोंकी मॉँति सभ्रद्ध करे । 
[महाबलाध्यक्ष कोंदंड का अपेश ] 

कोण. [अणाम कर ] सश्राट्‌, दोनों शिश्पी यहां अपस्थित 
हैं। आज्ञा हो तो भुन्हें भीतर छाऊँ। 

स० यहां अपस्थित करो | 

[मष्ट/।बलाध्यक्ष का प्स्धान | 

स० घवरकीति, ये दोनों शिक्पी क्‍या सिंह के 
निवासी दे ! 

घ० हो सम्राट! जिनका आदिस्थान तो सिंदक ही है 
किन्त अपनी काणप्रियताके कारण ये समस्त देशदा पर्यटन 
करते हैं। 
[ मद्दाबछाध्यक्ष कोदडके साथ घटोत्कच ओर वीरबाहुका अबश ॥ 
वे अणाम करते हैं।] - 

को० [सकेत करते हुओ] सम्राट; यद्ट शिश्पी घटोत्काच 
है ओर यह्द दी(बाह । 

स० पटोत्कच और वीराहु, सिरछके शिरपी किन्‍्ते, 
समर्त देशके अभिमान, राज्य सौंदर्यकी प्रतिष्ठा करनेवाछे, प्रस्तरम 
प्राण इकनेवाढे ! तम छोगोंसे राज्यकी शोभा है। जिश्रीब्लि ये , 
किसी भी द०ड-विधानसे दंडित नहीं द्वो सकते। वर्थो शिश्पी | 
सौन्दर्य किसे कहते दैं ! 

घ० सम्राट, विषम पस्‍्तुर्म समता छाना ही सौंदय ड्डै। 

स० और ठुम क्‍या समझते हो, वीरबाडु ! 
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पी०.. ढद॒य?म अथुरागकी सृष्टिका साधन ही सुन्दरता है। 

स० यदि चोरीके प्रति हृदयमें अनुराग देँ तो वह भी 
झुन्दरता है, शिर्पी £ 

वी मतम्राट, यदि चोरी सात्विक भावोसे होती है तो 4७ 
नसुन्द्रता कही जा सकती है । 

स० सालिक मार्वेति कोनसी चोरी होती है ! 

वी० करण; कविता और नारी-हदयकी सम्राट, शिरमें 
एनिरीहता और पवित्रता हैं । 

स० आर रत्नखंडोंकी चोरी, शिव्पी ? 

वी० वह छुन्दरता नहीं है सम्राट” रत्नखेंडोकी चोरीमें 
श्तुष्णा है, जिसका रूप दुःख है. और फछ पाप है । 
६ स० 07 ज्ञात है कि सिंइछसे भेजे गये र्मथड चोरी 
चहे गये ! 

वी० सम्राट, झुझे जिसकी सूचना भद्दाबराध्यक्षसे ब्लात 
हुओ। यही कारण है कि प्रात:काठ्से हम लछोगोकी रवतंत्रता पर - 
तिवंध है | हमारी रव५ा, कीजिजे सम्राट | 

स० तुम छोगो की ४७ रंक्‍्पा होभी शिल्पी, पहले मेरे 
अरश्नोऊके अत्तर दो। 
वी० प्रश्न कीजिओ, सम्राद ! 
स० तुम्हें दो सदस्त सवण मुद्वाओं प्राप्त हो चुकी हैं! 
नी० हो, सम्राद | _ ग ; 
-स०. ओर बटोत्काच, तुम भी पुरस्छत हो चर हो ? 
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ध्थ ई 
घ०- दवा, सभ्राट्‌ ! 


स०  छम लोग कार्य-समाप्तिके ४१ ही पुररुकत क्यों हुओ १ 

घ० घवलकीतिंकी असनता ही जिसका कारण है। 

वी० या हम लोगोंको कार्य-कुशलता | 

(5 हप * ध दी किन 

स०--कक्‍्या जिस बातकी संभावना हो सकती है कि अन 
ब्ोो सहस्र भुर।ाओंमे वे स्नखंड भी चले गये हों ? 

घ० सभ्नाट्‌ू, यदि स्नखंड भुन स4० भुद्राओंगें मिलते 
तो में मणिभ>&क्रों अिस्त बातकी सूचना अबवर्य देता । 


वी० सम्राट , मेरा निवेदन तो यह द्वै कि यदि मु सह 
अुष्यार्यत् जेक भुश् भी अधिक मिछती तो में वह. मणिभ& के पास 
भेज द्ता | 

स०--अभिस बातका प्रमाण ? 

घ० सम्राट, छदयकी निर्मेठताका प्रमाण केव७ निर्मल 
हंदय ही पा सकता है | 

स० क्यो शिवपी, क्या तुम्हें मरे हदवथकी निर्मल्तार्म 
विश्वास नहीं हैं ! 

घ० सम्राट , हमें पूणे विस्वाल है, जिसीछिभ आपसे 
निवेदन करना चाहते हैं | दूसरी बात यह है कि आज तक मैंने 
भभवान्‌ बुदछ्की अनेक ग्रतिमाओका निर्माण किया हैं। भगवान्‌ 
झुद्धकी प्रतिमा तथा झनके जीवनके अनेक चित्रोको अकित करत 
करते मेरे हृदयमे.. मेरे प्राणोमे. भी तथागतपी प्रतिमाका निर्माण 
दो गया है । अुनके अदर मेरी अछक रवासः निव्रांस रुस्ते दे ५ 
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अनके “आ सत्वा मेरी प्रत्येक्ष यति और थतिमें संचरित द्वो गये 
नि | शैसी स्थितिर्म रत्नखडों की प्रभा मेरे न र्त्रि को पाए कित नहीं 
करे सफापी | 

स०  वीराहु, तुम्दारा कया कथन है! 

वी०. -(भ्राटू, जो र्नलंड मगवान्‌ झुढकके चरणोंमें स्थान 
पानके ढिजे भेजे गये थे वे रत्नखंड निर्जीब हैं और हम लोगोंके. 
हृदथ सजीव | निर्जीवरो्में अतनी शत नहीं है कि वे सजीवोंकी 
अक्षतिर्म बाधा डा सकें | यदि आवश्यकता होगी तो ख्नखंडॉफे 
स्थान ५२ हम छोग अपने छद्य भी विजड़ित करनेके लिओओे 
अच्तुत ्टोंगे | हि 

स० दोनों द्वी झुज्ष कोटिक काझछाकार तथा शिस्पी हैं । 
घटोत्कच, बुददेवकी अतिमाक। निर्माण हो शया-! 

घ०--सम्राट , पिछले सप्ताढ दी इणे हो गया। ४ 

स० फिर र्नश्वडोकोीं प्राप्त करनभे. जितना विरुष 
क्यों हुआ ! 

घ० सक्षाट्‌ , मेने घतणकीतिति रत्नलेडोंके शीघ्र पानेको 
याचना को थी किन्तु झन्हें अवकाश नहीं था | 

स०--घब्रुकोतिकी अवकाश नहीं था ! क्‍यों घवरुकीति * 

घ० स्थ्राट, में पाट्छिपृत्रका आअुपासक हूँ। क्षसके 
सौंदर्यकों देखनको जिष्छा अनेक वर्षेसि' मेरे हृदयों। थी। मैं यह 
जाफर असे अधिकसे-अधिक देखनक अवस्तर प्राप्त करना 'चाष्टता था, 
अतः में प्रायः आपके नगरके अच्ार्नों और सरोंपरों दी में अपने 


हि 
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जीवनकी अचुभूतियां ग्राप्त करता था किन्तु फिर भी शिश्पियाकी 
जआवश्यकताकां ध्यान मुझे संपव रद्दा करता था। 

घ०. किन्तु गत संध्वाकों जब भने आपकी सेवामें आनिकी 
चेष्टा की तो मुन्ने ज्ञात' हुआ कि पाठडिपुतरमें आकर नृत्य-दशेनकी 
ओर आपको विशेष अभिर्चि हो गओऔ है, आप नृतत्योकी विशेष 
भाव-पगिमाओंके चित्रसश्रह जितने व्यस्त रहते ४ कि आपको मेरी 
ग्राथेनाओंके सुननेका अवकाश नहीं था | 


गे 


हक. शो ्र् हर 
घ०. घटोत्कच, भेरी #चिकों समालोचना फरनेका तुम्हें 
कोओ अधिकार नहीं है । ' 


स०. शांत, घषरकीति, भुझे यह छुनकर प्रसनता है कि 
तुमे भृष्यकछा विशेष श्रिय दे | तुमने पाटलिपुतपी राजनतंकीका 
गृष्प, सम्मव 6, -अभी तकन देखा हो। वपह्न भी मैं तुग्दें 
दिखकानेका अयत्न करूंगा | ४ हा 

घ०. सम्राट , आपकी विशेष पा है | 

स०. में असे अभी दिखझानका अबन्ध करूँगा। मेरे 
नृत्य देखनेका समय भी हो गया। [ लद्धाबाध्यक्पसे ] कोर्द्ड, छुम 
अिनशिल्पियोंको न्‍्याय-सभाकी अत्तरशाणमें स्थान दो। 
(शिल्पियोसे ) शिल्पी घटोप्कच और वीरबाहु, तुम्दारे आुत्तरोप्ति मैं 
प्रसन्न हुआ । राजकीय नियमोके आचरणमे यदि शिर५-साधकोंको 
कुछ अुविधा द्वो तो वद्द अपेक्षणीय है। तुम- ध्यान मत' 
दना, शिश्पी ! ह के दी 

वी० सम्राटकी जो आशा | ...' | ४ 
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घ०. ॥झ्ञे कोओ अछुविधा नहीं है, सम्राट । 

स० तो छुम छोग जाओ, कोद॑ड, राज्य-शिल्पियोंको 
किंसी प्रकारकी अछुविधा नहीं होनी चाहिये | 

को० जो भाज्ञा, स्नाट | 

स० और छुनो कोदड, राजनतेकी रनप्रभाको जिसी स्थान 
पर आने की सूचना दो। आज में घवलकीतिके साथ जिसी स्पान 
५१ राजनतकीका नृत्य देखूंगा। 

(कोंदंड और शिश्पी जानेंके लिये अबत होते हैं।) 

स०. ओर छुनो, प्रियवद्शिकासे कहना कि वह मेरी वीणा 
ले आये। आज में फिर वीणा बजाना चाहता हूँ। केदाराके 
रवरोंका सनन्‍धान हो । 

को. जो आशा | (शिल्पि्यके साथ अ्यान ) 

स०  [मणिभद्वसे ] मणिभ८&, दुर्भाग्यसे यदि थ६ तुम्हारी 
अंतिम रात्रि हो तो तुम्हें अपने विख्वासी सभ्राटकी वीणा सुननकां 
अवसर क्यो न मिले £ तुम भी सुनो । 

म० यह्द मेरा सौभाग्य है, स+।८ ! 

घ०. सम्राट्‌ू, फि९ धुसे आज्ञा दीजिये | 

स०-क्यों धवणकीर्ति, क्या तम भारी वीणा नहीं सनोभ और ह 
राजनतकीका न॒प्व भी नहीं देखोगे ? तम तो बड़े भारी कलाकार हो ! 

घ० सम्नाद , प्रशसके लिये घन्यवाद। में सोचता हू 
कि ककाकी अपासनाके डिये पवित्र मनकी आवश्यकता हैं। मेरा 
मन जिस बटनासे बहुत अव्यवस्थित हो गया है । 
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स० में अपनी वीणासे तुम्दारा हृंदथ व्यवस्थित कर दुंधा | 
चक्र आज जिस वादन और नृत्यको तुम मणिमद्रका विदा-समारोदह्द 
समझे | जिस मणिभद्वने पत्चीस वर्षो तक राज्यको सेवा की हैं 
न्जुसके अंतिम क्षणोंको मुझे अधिकस अधिक सुलमय बनानंका 
नयत्म करना चाहिये। जिस मंगल-बेछाके समय तुहँ भी अपस्थित 
रहना चाहिये। पाठलिपुतके नन्‍्यायाचरणभ सिंहकका भी 
प्रतिनिधित्व द्वो | ; 
घ०. सश्नाटू; आपका कथन सत्य है किन्तु मेने समझा, 
सम्मवतः आप जेकान्त चाहते हैं। 
स०--नहीं घब७कोति, जैसे समारोहोंमें अकानत ६० हुओ 
तारकी तरद कथष्टदायक है । 
घ०--न[ समर कर] और सभ्राट्‌ ; आपकी वीणामें वह स्पर 
है जो ६० हुओ हृदथोकों भी जोड़ देता है । आप सगीत-कण्में 
नारद और तुम्युरुको भी छज्जित करते हैं । आपकी संगीत-प्रियता 
जिसी बातसे सपष८ हैं कि. आपकी भुद्दाओं ५९ वीणा “बजाती हुऔ 
'राजमूर्ति अकित दै। मेने सुना हैं कि आपने अपने अरबभेष यशञफे 
क्षपरात दो मास तक संगीतोत्सव किया था। 


स॒ येह सरस्वतीको साधना करनकी सबसे सरल युक्त 
है, अच्छा घवरमीति, तुम भी तो सगीत जानते हो ! 

घ० सम्राट्‌, आपकी साथनाकी समानता कौन कर सफता 
है किन्तु अिस कछाक्की ओर मेरी अभिरुचि अवश्य है | 

स० और नृत्य-कव् भी तो जानते द्ोगे ! 


५८ अकांको-सअंद्ध 


घ०. सश्राद्‌, चृत्यन्काणाका मैंने अध्ययन मात्र किया है, 
आअसकोी विवेषना कर सकता हूँ; किन्तु सर्य नुत्य नहीं कर सकता । 

स०--][०५-कण देखनेसे 9) है £ 

घ०--यह्द सिंह७के वातावरणका ग्रमाव हैं | 

स० भुश्ने प्रसन्नता है कि सिंदछका वातावरण मेरी 
अमिरतिके अनुकूछ हैं। फिर तो शाजनतेंकीके जृप्यसे 0%हें विशेष 
प्रसनता होंगी | 

घ० यह सभ्नाट्का अचुश्रद् द्टे। 

स० और मेरी वीणाके 4९ भी आज मुष्वरित होंगे। 

घ०. आपकी वीणा तो खर्गीय-संगीत है, सम्राट | ' 

स० अधिक नहीं, घवलकीरति ! किन्तु संगीत औशवरीय 
विभूतिकी जह किरण है जिससे मशु॒प्य देवता हो जाता हे। हृदवकां 
समस्त काद्ुप्य वीणाकी अक झंकारसे ह्वी ६९ दो जाता है | 

[ प्रियद्शिकाका वीणा लिये हुये अबश | वह अणाम करती हे ] 


स०--आओ भअ्िद्शिका, आज मैं फिर वीणा बज।अंगा । 
प्रि०--[ वीणा आगे अर्तुत कर ] प्र्तुत है, सम्राट | 
स०[बीणा हाथम छेते हुओ] केदाराके रपरमें वीणाका 
संपान है ! ह 
प्रि० हा, सम्राट जिसी रागकी आश्ञा प्राप्त हुओ थी। 
स०. राजनतेकी र्नप्रमाका श्रृंगार प्रूण हुआ * 
ग्रि० वे तेबार हैं, आपको सेवामें अपस्थित द्दोनकों आश्ञा 
< 
हे 


पाीहती हैं | 


समु८ गुप्त परफ़्भांक कट 


स०  अन्‍्दे नृत्वके साथ आने दो, केदाराके र्परोम [ 
प्रि०--+[ सिर झुकाकर ] जो आज्ञा ! [ प्रस्थान ] 


स०--(वीणाके तारो पर अशुलियाँ फरते हुआ) सुनो 
शवलकीति, केदारा के स्वरमें वद्द भावना हैं कि कश्णाकी समर 
सूरना अक बार ही हृदयमें जाभ्रत द्वों जाती है। जैसा शात 
द्ोता हैँ जसे सारा संसार तर होकर किसीकी आँखोसे आँसू 
बनकर निकलना चाहता है। तारिकार्अ आकाशकी गोदमें सिमि 
कर पतली किरणोंमे प्रार्थना करने रूगती हैं| कलिकार्अ सुगधिकी 
बेदनासे ४० बन जाती हैं और ओस-बिन्दुर्मे हृबकर पृथ्वीके 
नरणोंमें आत्म-समपेण करना चाहती है। अच्छा, तो छुनो 
लछ रागिनी ! ४ 

( समुद/3त वीणा पर केदाराका स्वर छेड़त है। धीरे धीरे 
“बजाते हुओ वे तनन्‍्मय हो जाते हैं। आती क्षण 'रत्वप्रभाक। नृत्य 
करते हुओ प्रवेश | रत्नप्रभाके अग अगसे रागिनीकी गति न्यक्त दो 
रही है। वह अठद्भारहवर्षीया सुन्दरी हैं। सोंद्यंकी रेखाओ ही 
मे असके शरीरको आकृति है। केश-कलापमें पुर्ष्पकी मादलर्थे, 
शरीर अगराग और चन्दनकी चित्र-रेखायें हैँ | मस्तकपर केसरका 
पुष्पाकन । बीचमें ठुकुमका बिंदु ॥ चत्-वोरोंम|ं अजनकी रेखा | 
'चिबुक५९ करपरी-विंदु ॥ कठमें भुप्ाइार | हृदय पर रत्ननराशि | 
-कर्िमें दोणायमान। किर्किणी और पेरोमे नूपुर | वहद्द केदारा रागकी 
साकार प्रतिमा बनकर नृत्य पार रही है। साथ ही सम्राट समुरर- 
आप्तकी वीणासे निकाणती हुओ रागिनी राजनत॑कॉके पद-विन्यासरये 


८ ञ््े कआंकी-स थ्रद्द 


माय भर रही है । कुछ समय नृत्य करनेके आपरान्त समा पर 
राजनपकी ह्वाथ जोड़कर भाषमुद्वामे सम्ाट्‌ के समक्प तिरछी होकर 
लड़ी हो जाती है ।) 


स० (ग्रसन होकर) मेरे राज्यक्षी अवेशी, तुम बहत 
सुन्दर नृत्य करती हो !........ बह पुरकार | (भण्से मोतीकी 
माला आतारकर देते है |) 


र० (हाथ जोइकर ) सन्षाट्‌, में लिसके योग्व नहीं हूँ। 
उस आज दा बहुत बड़े अपराध हुअ हैं। 


स० [ग्रांत द्वोक९ ] तुमसे ? तुमसे कभी कोओ अपराध 
नहीं हुआ। कोनसा अपराध ! 


र० प६ला अपराध तो यह है कि में आपकी मधुर 
-बीणाके अशुकूछ नृत्व नहीं कर सकी | आपके संगीतकी मयादा 
कमी भंग नहीं हुओ | आज मेरे नृत्यके कारण आपका संगीत, 
कछषित हो गया, सश्राट ! 


स० नहों रत्नश्रभा, अपने नृत्यसे तुभने मेरे स्वरोमें 
सह।थता द्वी पहुँचाओ है, हानि नहीं ! 
र० सभाट्‌, में अचुभहीत हूँ | आपने कमी भेरे नत्यवों 


साथ वीणा नहीं बजाओं। आज भापने मेरे नृत्यकों अनंत गौरव 
अदोन विया है | ' 


स० यह कछानी साधनामे आवश्यक है | अच्छा दूसरा 
, अपराध कौन था है ! 


समुद्रध्॒त पराक्रमाँक | ५९ 


२०. सम्राट आज आपने जितनी मधुर वीणा बजाओ 
कि संगीतकी जिस दिव्य अजुमूतिमें मेरे हृदयका सेमरू। दोष दूर 
हो गया और आज में अपना अपराध खींकार करनेके लिये 
अरजुत हू | 

स० में अत्सुक हूँ सुननके छिय, रत्नश्रभा १ 

र०  सभ्राट। राजनतेकी होकर मैंने अक अन्य व्यफिसे 
में० खींकार की ! 

स०--न भ्रुद्छधकपासे ] किससे ! 

र० , सिंइठके राजदूत श्री घवरछकीतिसे । 

स० तो भिसमे काओ हानि नहीं । वे तो हमारे राज्यके 


९ अं 


अतियि हैं । आनसे भे८ स्वीकार करनेभे कोओ द्वानि नद्दीं है। » 

२०. फिर भी सम्राट , अन्य राज्यके व्यक्तिकों भेंट स्वीकार 
करंनकी आआ॥ भरीहेआत्मा मुझ्ले नहीं दती | में जिनकी यह भेंट 
आपढी के चरणेमिं समर्पित करती हूँ । और वह यह है । 

[ सभ्राटके चरणोंमें दो हीरक-खड समर्पित करती दै |] 

म०- (हीरक-खडोको देखकर प्रसनतासे ) वे दहरिक-खड 
यही हैं, ( अद्वेगसे ) मद्दाराज प्रायश्चित्त नह्वीं करंगे | 

स०  [ रज्नींको ह्वाथम छेकर ] ०हरो, मणिभद्र, असनतासे 
पागल भत बनों । (घबरकीतिसे ) राजदूत घषरुकीति, क्‍या यक् 
सत्य द्वे 4 

ध०--( छज्ञासे नीचे सिर करके मौन है। ) 

स० जोछो राजदूत | क्‍या तुम बिस्ती आनरणसे 
राजदूतलका चिर्षाह करते हो १ 


६० अर्काको-च्प्नद्ध 


घ० क्षत्राट्‌, में छज्जित हूँ । 
स० राजदूत, मुझ तुम पर पदूछ कुछ दाका हो रही थी | 
मणिभद्रकी आत्महृत्वाके विचारपर तम मन ही मन अन्न दो रद 
थे, राजमहिषी कुमारिझाके कंठहारके रत्नोंकी पव्िनताका संदेश 
जतणाकर तुम राज्याधिकारको झांछित करना चाहत ये। छुम 
जिसीलिये शिल्पियोपर असन्न हुओ कि वे स्न-श्डोंके लिये अधिक 
जिज्ञासा न॒ करें, तुम सनप्रभाके उत्यके ५५ ही चले जाना नाहते थे 
जिलस तुम रत्नप्रभाक समक्ष दोपी होनेसे बच सको। मैंने 
असीलेअ आज वीणा बजाओ जिससे संगीतके वातावरणमे अपराधी 
विदृवल हो जाय ओर अपना रहस्य खोछ दे | नहीं तो मर्वादाके 
सकथ्म सगीतकी क्या आवश्यकता ? तुम्र भेरे ही राज्यमें आकार 
विषका बीज बेना चाहते हो ! बोलो, पु*है क्‍या दड दिया जाय ! 
घ० सम्राट, जो चाद्०े मझे दंड दे १ 

स० 3१ जानते हो घवरुकीर्ति, राजदूत दंडित नह्हीं होता 
असील्य तुम्॒ निर्भाकतासे कछते हो, ४४०८ जो चाहें मुझे <ड 
। किन्तु धुभ यह ठीक तरहसे समझ लो कि सभुर्रभुत परानामाषा 
न्यायका <वता मानकर जता है और अन्यायकों देत्य समझकर 
सुधधना। विनाश करता ह। में अपने महासामंत सिरे मेध्ननसे 
धुम्हारें दडकी व्यवस्था कराओूं॥ | तुमन राजमहिषी कुमारिणाके 
रत्नखेडोंकोी स्व कछुषित किया हैं, माणभद्दके प्राण संफटमें डाछे 
हैं, राजनतकीको मर्याद।के पथसे बिचझछित करनेका प्रथत्व किया हैं £ 

दंड पुर पाकर सुखी होगा | 


' & ५२ 2 


समुद्रतुत पराक्रभांक दर 


घ०--रभ्राट्‌ू, मुझे अधिक छज्जित न कीजिये | स्वथ 
परितापकी अप्लिमें जछ रहा हूँ! 

स० आस परितापकी अग्निक अककशमे कथा यह स्पष्ट कर 
सकते दो कि ये र्न-खड तुमने मणिभद्रकी सेरकक्‍्पासे किस प्रकार 
भुण किये # 

घ० अपने अतिम समयमे में असत्य भाषण नहीं करूंगा; 
रंत्राट! आपका अभी ज्ञात हुआ कि शिल्पियोकी कार्य-समाध्तिक 
४न ही आुन्द मैंने प्रसन्न हा निश्चित पारिश्रमिक दिया और पढ& 
जिसीछिय कि जब मेरे सामने मणिभ& स्वर्ण-मुद्राओं गिने तो मैं 
'झुनका ध्यान सिंहच्कों मुदाओकी विशेषताकी ओर बार बार 
आकर्षित करू | जैसे द्वी किसी अवसरपर मैं वे रत्न-खंड दृष्टि 
अचाकार मजूधामें से निकाल ढूँ | अपने कार्यकी सरव्ताके कारण 
द्वी भेंने अन स्त्नोंको भांडागारके भीतरी प्रकेष'्ट४ रखनेका परामर्श 
भणिभद्टका नहीं दिया । 
स० फिर रतनप्रभाकों तुमन किस विचारस ये रत्न 
#८ किये १ | 

घ० मैंने अुससे उत्थ करनेकी प्राथना की किन्ु अुसने 
कहा कि में सम्राटकी आशाके बिना किसी दूसरके समकष चृत्य 
नहीं करूंगी । मेंने बार बार प्राथैना की और असकी इन्दरताके 
अनुरूप ही दौरक-खंडोंकी भट की । अुसने मौन होकर वे रत्न के 
लिये त जान क्‍या सोचकर ओर क्या"समझकर | 

स०. फिर रतनप्रभाने तु्दरि सामने चृत्व किया १ 


६२ अकाफको-संग्रह 


घ>  पदहीं सम्राट , असने फि९ भी अस्वीकार किया | 

रू०. रनग्रभा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । अब्र स्वीकार करो 
अपना यह पुरस्कार । 

[हाथम रखी हुओ मा देते हैं !] 

२० [माछा लेकर सिर झुकाकर ] सम्राट, आपकी 
प्रसनतामें ह्वी मेरे ९९७त होने की साथकता है | 
| स०-- मेरे सलाक्राज्यमं जिस प्रकारका अन्याथ नहीं हो' 
सकता । जिसी वातसे में छुखी हैँ । 

घ०- सम्राट , मुझे और किसी अश्नक। छुचर देना है १ 

स०--नहीं, अब कबछ महासामन्तको सूचना देनी है कि- 
राजमहिषीक रत्न-खर्डोंको भगवानबुद्ध की श्रद्धामे समर्पित न कह 
राजनतंकीको भें८ करनेके अपराधमें जो दण्डकी व्यवस्था हो, अस्कां 
प्रबन्ध पर | 

घ० सभ्नाट्‌; आप आुन्द सुनना देनेका क४ न अठावें। 
मैंने मणिभद के साथ विश्वासवात किया, राजमद्दिपॉके द्वीर॒क-खंर्डोंकों 
वा षित किया, राजनतेंकी को मर्यादासे विषक्ित करनेकी चेष्टा को 
ओर सम्राट, आपके प्रायश्रवित करनेका अवसर अपस्थित किया । 
अन सबका; सौम्माझ्त दंड बहुत भयानक है | यदि मश्े सौ बार 
प्राणदड दिया जाय, तब भी वह प्रयाप्त नहीं हैं। में अपनी 
ओरसे सबसे बड़ा दंड स्वर्थ अपनेकों दे रद्या हुँ और वह है 
आत्महत्या | [कटार अपने हृदयमें मार छता है और सम्राटके- 
समक्ष ही गिर पड़ता है |] 


खा 


समुदभुप्त पराक्रमाँक ध्दे 


[ मणिभ८ और राजनत॑कोंके सुखसे आय और दुःख 
नी ध्याने ] 

स० स्वयं दडित होनसे अब तुम अपराधोसे मुक्त हुओ' 
घबरुकातिं, घुमने अपने नामको घवल द्वी रहने दिया ! 

घ० [अस्फुट स्परोर्म] मे....राजमद्दिषीको.... अपना: 
मुख, ...नहीं....दिखणा....सकता ....थी ....सभ्राट, मेरी ....काको 
«--अपासना .....असंत्य ...है |. झुझे ......शानिति .... से ,,..-.भरने! 
दे | आपका ....संगीत,... .... 

स०. राजनतंकी; तुम दृत्य करों, सण्ण अपराधी की मृत्युको 
मंगठमथ बनाओ | मणिभद्वके स्थानपर घत्रुकाीतिकों विजय-विदा 
ढो। में मी वीणा-बादन करूगा। शिश्पियोंको भुझछ कर यह 
आतनका निमनन्‍नण दो। आज घवलकीर्ति मुथुके समय मेरा मंगलूवाध 
धुन । राजनतेकी, इत्व झीघ्र प्रारंभ हो | 

| [राजनतको नृत्य करनके लिओे अस्छुत होती है और समभ्ादू 
समु.)प अपने हाथर्म वीणा छेते हैं |] 


[ परदा गिएता है-]' 


रे 


रु (विन 


जि-दु शेखर 


पान 
प्रो० आननन्‍ई समीतेक आचाये, करके पिता 
लीबचन॑ अक भिखारी 
फेज प्रो "आनन्दकों पुणी 
घनीराभ प्रो ०आनन्दका शिष्य 
पिद्यापति प्रो ०" आनन्दर्का शिष्य 
। ५5 जप 
दा० निन्नाल। अक डॉक्टर 


[ अक छोटा किन्तु साफ छुयय कमरा साधारण ढससे सजा 
इुआ 6ै। दीवारों पर कुछ चित्र टंगे ६ । दक्पिणकी ओर दीवार 
पर अक्त बंद टंगा है। कमरमें अनेक हार हैं, जिनमेंसे दो 
अदरके कमरमि खडते है बाकी वाहरकी ओर | कमरे पृर्वकी 
और छफ विश्वांट क्षिदकी ६ और झुसके नीचे कालीन बिछा है । 
कान पुछ साज रखे एं। दूधरी ओर अक्क पढेंग पडा है, जिस 


हू 
पर हकष्छ चादर दट 


यु 


श्सु 
40. 
84६ 


| 
।६ आर समीप दी दो कुसिया पड़ी हैं। 
ओे० अनंद काड़ीन पर बेंढ पूजा कर रहे घरीम बन-वन 
सात बजने ४) 
आचद >"डो, सात बज गरजे अर का अब तक पर दी 


व 
4३ रा» कल 


६। शस छदकीएट गए पुझान हैं । कूछा ! जो करा | 


जीवन च्ष 
कछा आओ, बाबूजी | आओ । 
[ का मीराका क्षक गीत ४नभुनाठी हुआ आती है ] 


आनंद. देखो, कका | आज फिर सात बज गशथे भोर 
तुम्हे कुछ परवाह ही नद्वीं। पढ़ नाच और गाना दोनों ही तो 
अधूरे पड हैं! असे कैसे काम चलेगा, बेटी ! थोड़ीही देर्में 
घेंनीराम और विचापति आ घमकेंगे | फिर तुम्हें कब ओर क्या 
सिखा पाअूंगा १" । 

कणा बाबूजी | में तो बहुत पढिलसे तेयार बैठी थी १९ 
आप पूजा कर रद्दे थे, जिसलिओ थाशा से बाते करने छमी थी । 


आन< आशा | औओरे | यह आश। कौन ? 


का. देखा, फिर भूछ गओं। आशा वहीं, संतोषकी 
रुड़की जो पिछले बे म्यूजिक कान्मेंसमें प्रथम आओ थी। ४ 
आनंद भ्ृूद, छोगी। देखता हूं, अिशबार कलछासे बढ़ 
कर कौन बाजी ले जाता हैं। पर, कला | तुम्हें अब समय बरबाद 
नष्ों करना चाहिय, आज शामको ही राजन्ट्ॉल्म तुम्दारा ग्रोग्राम 
है। समय और संगीत दोनोका कितना छुंदर मेल है, अकके बिना 
दूसरा छमडा पडा जाता है । भिसीलिये तो संगीतज्ञोने प्रत्येक 
रागकों समयके साथ बाघ दिया है | (कुछ चौंक कर) ओरे ! 
कहां बह्क गया | द्वा, कण | जरुदईसे धुघछू बांधों और पट्टले 
दो तोड़ दिल्लाओ ..... 


च्ल्ज 
7]€ 
नव 


कण छाजिये, अभी दिखात॑ 


द्द्ड अकांकी-संग्रह 


[ कला धुबरू बांध तोड़ लेती है और प्रो० आनंद तबले पर 
थाप देत हैं ] 

आनंद [ठोक कर] देखा ! फि९ भूछ गओ | अतरे ५९ 
'रुककर फिरससे स्टैपिंग छो। ता ,.. थेओ .... था ..- ही अब 
:टीक हुआ, बिलकुछ ठीक | देखता हूं, भत्र मेरी कछा चुथड द्वोती 
जा रही है, निश्वर रही है। यदि जिस बूढमें जता भी समझ है, 
तो बेटी | अक दिन तुम जरूर चमकोंगी। मेरी कण जरूर 
“घभफेंगी, ओर तब मैं,.., आनंद .... कितना... 

कछा फिर मजाक अड़ाने लगे, बाबूजी | आशा' तो 
कष्ट ती थी अभी में सिल्षतड़,,., 

आनंद क्‍या कह्दा  भेरी कण सिखतड़ £ बेटी आनंदने 
कभी किसी से भज्ञाक नहीं किया। और फिर पुमसे कछासे | 
-कैथा कछा भी मजाककी चीज है ! 

[ दरवाजे पर खटठ-खटकी आवाज होती, है ] 

आनंद कौन है ! 

'विधापति क्या हम अद्र आ सकते है, ओ० साहेब ? 

आनंद कौन १ विद्या और घनी। अरे भाओ | आओ, 
नक्था उुम्हें भी भिजाअत लेकर अदर आना होगा ? 

(दोनोका अबेश ) ह 

आनंद--देखता हूँ आजक्के बच्चोंमें शिष्टाचार जरूरतसे 
“धयादद बढ़ गया है| अरे भाणी ! यह तो आनदका पर है। 
किसी मैजिस्ट्रेटकी अदारुत नहीं, यहां कोओ रोक-टोक नहीं । 


जीवन ६७ 


अरे खड़े-खड़े क्‍या मुंह ताक रहे दो ? कुसी खींच छो, और बेठ 
जाओ, क्या बेठनके लि भी आज्ञा लेनी आवश्यक है * 
(दोनो कुसियोँ खींच कर १० जाति हैं ) 
कण ते बाबूजी | में झपर जाकर आपके छिये.... 
आनंद- रे लिओ--मेरे लि क्‍या ? नहीं, बेटी ! तुम 
जाओ आराम करो, यद्दवा कब तक खड़ी रद्दोगी ! ओर फिर भुप्े 
'विधापति और धर्नीको भी तो अभ्यास कराना दे | 
चाछा- आप सभझ् नहीं, बाबूजी | में कह रही थी कि 
आप छोगेंके लि चाय यहीं ले आअं £ 
आनद चाय, दाँ, अरूह ले आओ। बढ तो मैं भूछ ही 


गया था | 
( कला का प्रस्थान ) 


दुनिया कद्दती दे कि चाय भी अक नशा है, पागछ दुनिया 
सुम्धारा क्या पिचार है, धनीराम ? 

घनी बेशक | जब कभी हम फिसी वस्तुके काम और 
'शुकसानकों भूछ कर असमे आनंद खोजने णगते हैं, भविष्यकोी भर 
-बतमानके सुखका सहारा झने छगते हैं, धद्दी बरुछु नशा बन जाती 
दहै। आनंदम इुबनेका नाम ही तो नश। दै । 

आनंद क्या बच्चोंकी-सी बातें कर रहे हो | जिसका 
भतकम तो यह हुआ कि सर्मगोत भी नशा है, क्योंकि संगीतर्भ 
में आनद अनुभव करता हूँ; नद्ीं-नदीं, असकी तानम में ड्ब 
जाता हूँ।.. ह 


६८ ओकांकी-संभ्रह 


कर. 


घनी थही तो मैं कह रहा था, ग्रो० साहेब | जिसीः 
डूबनंका नाम है आनंद, और आनंद ही नशा है। जिसमें: 
भविष्थका ध्यान नहीं रद्द पाता | 

आनंद यह कैसे सभव है? संगात करा है और कछा नशा 
नहीं हो सकती स्वर्ग नरक नहीं बन सकता | क्‍या फूल और घूछ 
दोनोंमें काओ अंतर ही नहीं ! ( भुतजित द्वोकर ) क्‍यों विचापति !' 
क्या नशा भी कछा हो सकता है ? संगीत....कविता.... 

'पेधापति कविताकी बात रहने दीजिये, प्रो० साहेब | न 
जाने किस अश्ुम घडीमें शाप-प्रस्त देव-कन्या की भांति वह 
स्वगे-लोंकसे प्ृथ्यी ५९ टपक ५ डी थी ? गंगाने तो स्वर्गसे आुतर : 
कर शायद जड़-जगतूको ही पवित्र किया था, किन्तु कविताने जड़ 
ओर चेतन दोनोंको ही पवित्र कर दिया । जो परस्रह्मकी भांति: 
विश्वके अणु-अणमें व्याप्त/है, असकी संगीतसे क्‍या तुरुना ? अक 
दिल बढ्छावकी वस्तु दे और दूसरी मजुष्यको देवता बनातीः 
ड्टे देवता | 

आनंद यह छुम दोनोंकों आज क्‍या हो गया है ? क्‍या 
बहकी-बढ्का बेतकी बातें कर रहे हो ? माक्म पड़ता है 0म दोनोंने 
कोओी नशा किया हैं | कहाँ सगात और कहाँ कविता... 

धनी संगीतकी बात ही निराणी है. यूं तो दोनों द्ी 
भ बहणावका साभश्री हैं पर संगीतकी बात ही ओर है | कविता 
तो सगीतकी छाया है, विच।पति, केवर छाया । असमें २८ हैं, . 
सर नहीं _ जिसकी जअक तान छुननसे सिर खय॑ हिलने 
स्गता है... ह 


जीवन 5६९ 


आनंद. (आुत्तजित ओर प्रसन्न हो+९) शाबाश धनौराम | 
 शबाश | सिर सथ हिलने छगता ह.... 

घनी. (स्वर और आूंचा क१) मेघकी भद-मेद खुदग-ध्वनि 
घुन कर समर भयूरोकी गरदनें अेकवारगी ही क्‍यों अपर क्रुठ 
जाती है * और वे आलाप क्यों भरन छगते हैँ ? यह है, सगीतका 
प्रभाव । क्‍या संपेरेकी बीनके आगे मत्रभु'्ध सर्पफो लह्दरते नहीं 
देखा ? सितारकी मींडू पर हरिणका जान गेंवात नहीं सुता १ फिर 
भी कहते हो संगीतसे कविता अँची है... ; 


विद्यापति मानता हूँ, संगीतमें सिर हिछा देनेकी शक्ति है 
पर वह हृदथको नहीं हिला पाता | वह कारनामे अभ्ृत घोछ सकता 
है, पर हृदयके हृणाइल को नहीं खींच सकता | अुसस हृदयका 
मरुस्थक नहीं सींचा जा सकता | पह पत्थरको नहीं पिथका सकता, 
भुद्देम प्राण नहीं ४क सकता । जानते हो, धनीराम, संगीत तान 
ओर स्व॒र्की जमीन पर रेंगनेबाछा जानवर है और कविता खुले, 
आकाशमे फुदकनंवाली कोयछ | दोनभि अुतना ही अंतर है; 
जितना बंदी और स्पतंत्र जीवनमे । 

आनंद. (आत्तेजित हो जे है .,..जुबान लड़लड़ाने छगती 
है) यह सब क्या हो रहा हैं? आनदके घरमे सगीतका 
अपमान कछाका अपसान, ,.. । 

[ चाबी ट्रे छिये कलाक्ला प्रवश ] 


कला -मेरा अपमान £ मेरा अपमान तो किसीने नहीं 
किया, बाबूजी ! 


७० ओकांकी-संग्रद्द 


+ र्> यु हि. 
आनंद तुम नहीं जानती, कछा | आनद नशा हैं, कछा 
नशा है, संगीत....संगीत कुछ भी नहीं, कत्ल मन वहलानेकी 
व€5ु, जो कुछ है कविता | अिससे अधिक संगीतका और क्या 
कप ५ दि कप 
अपमान हो सकता है? और, वद्द भी मर सम्मुख, मेरे ही घरमे.... 


कछा कुछ भी समझ्ञम नहीं आता, किसने यह अपमान 
किया £ 

घनी कोओ विशेष ब्रात नहीं, विदापतिके विचारमें कविता 
सगीतसे श्रेष्ठ हे । 
आनंद. और छुमने असे मान छिया, क्योकि सगीत तो 
केवल दिख्बहणावकी चीज है | फिर कद्दते द्वो कि विशेष बात 
नहीं हुओ | तुम क्‍या जानोंगे ? कितनी छमन और आशधसे तुम्हें 


४ 


ने शिक्षा दी थी छोम के लिये नहीं.... 


7 


( प्रो० आनंदके गलेमें शब्द अटक जाते हैं और वे दुढ़क 
जते हैं) 

कलछा--बाबूजी | 

(चायकी ट्रे कछाके हाथरस गिर जाती हे, बह प्रो० आनंदकों 
थामना चाहती है, विद्ापति आगे बढ़कर ग्रो० आनंदके शरीरको 
पकड़ता है) 

ठहरिअ, विधापति बाबू ! दौड़कर अपरसे छ।टा-भर जल 

4 ली 
ले आजिओे, बावूजी बेहोश हो गओे हैं | वे सब कुछ सह सकते 
/ हैं ५९ संगीतका अपमान नहीं। 
घनी--मैं किप्ती डक्टरका बुछा छाता हूं । 


जीबन ऊुश्‌ 


कछा किसी--किसी डाक्टरसे काम नहीं -च७छमा, धनीराम 
बाबू | डा० विश्वासकों आप जानते हूँ न # शांतकुटीके माडिक--- 
न्अन्द्दीकों लाना होगा | 

घनी.. अमी लीजिये, दो मिनटमे आया | 

[ घनीरामका प्रस्थान ] 

आनद--(बड़बड़ाते हुओ) संगीत नशा है. कण नशा 
है - आनंद नशा है बस नशा....में नशा....मेरी कछा नशा .... 
-सब कुछ.... ' 

[ कला विद्यापतिके हाथसे जलका छोटा झकर प्रो० आनंदफे 
“मुख ५९ छीटे डालती है ] | 

कझा. यह आपको वया हो गया है! ब्राब॒जी ! देखिओ 
आर्खे खोलिओ, में हूँ ...कछ आपकी का । 

आनंद. (बडबड़ाते हुओ) कछा आनंदकी कढा, वह 
तो मर खुको मेरे सामने, हा-हा, मेरी आखोके सामने सिसक, 
'सिसक +.... 

[ डा० पिर्षास और घनीरामका अबेश ] 

कछा (चिंतित स्वरमें) डाक्टर साहब | देडियें- 
"बाबूजीको क्या हो शया है ! जो कुछ मनभ आता है बक रहे हैं। 

डाक्टर. विश्वास रखिये, सब ठीक द्वो जाओगा। मैं-जरा 
'नब्ज देख छू .... 

[प्रो० आनद जरा खासते हैं, फिर चडबडाने छगते हैं ] 

आनंद. संगीत्त कुछ नहीं, केवछ नशा. की नशा... 
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डाक्टर देखिये, कछादेवी | पग्रो० आनेंदका मानसिक 
चोट पहुंची है | में राहमें मि० धनीरामसे सब कुछ छुन आया हूँ | 
आप चिंता न करें, केष७ सिर पर बर्फकी प्ीं बढष्ती रहे, क्योंकि 
बुखार तेज होता जा रहा है। जिस समय ८<न्परेचर १०४ है 
और यदि अधिक बढ़ जाये तो मुझे बुछ॒वा भेजिये | हां देखिये, 
प्रो० आनंदको संगीतका बहुत शौक हैं न * आप लोग कोथी 
राग तो छेड़िये, संभव है, जिसका अच्छा प्रभाव पडे। 

विधा. क्‍या गा, कौन-सा राम... 

डाक्टर- काशी भी धुन छेड़िये, मगर जरुदी. .. 

(विध।पति तबूरा ले माठ्कोसकी घुन छेड़ता है, अक दो 
पद गाता है ... , ग्रो० आनंद भंखें खोछ दत है) 

आनंद--यह फ्था कर रहे हो, विद्यापति £ में तुम्हारे पांव 
पकड़ता हूँ । माना कि संगीत नशा है, मन-बहडझावकी वस्तु है, 
९ भेरे सामने अिस तरह आुसकी हत्या न करो । आसे मारना, समर 
मेरे मरनेके बाद | डा० विश्वास | कछा | धनी | तुम सब खुप 
दो अरे | दोपद्दर तक हुआ नहीं और तुम माझ्योसके पद साकार 
भेरी छाती पर पीले ठोक रहे द्वो। अधेर.. भगवान . मुझे.... 

डाक्टर (विद्ञापति से) यह आपने भूछ की, आपको 
समयका राग गाना चाहिये था। लेकिन कोओ जिताकी बात नहीं |, 
विश्वास रखिये, संध्या तक प्रो० आनंद स्वस्थ हो जाओँगे। में दवा 
भिजवा रहा हूँ | 

वनी में दवा छे थाता हूँ। 


जीवन दे 


काण नहीं, धनीराम बाबू | आप दोनों अब घर जाभिये। 
जैँ बाबजी की तबियत पढचानती हूँ | आपके रद्दनसे छाभके 
बजाय द्वानि होनेकी अधिक संभावना हैं। क्‍्यी, ठीक हैं न 
डाक्टर विश्वास £ 

डाक्ट९' आंप ठीक कद्दू रही है। असी बीमारीमें रोगीकी 
आंखोंके सामने असी कोओ चीज नहीं पड़नी भाहिये जिससे पर 
झत्तेजित द्वो अुठे | चलिओ, आप मेरे साथ बाइर चलिओे | 

(तीनोंका ग्रश्यान ।: अुनके चले जानेके बाठ कण सितार 
लेकर बेठती है और घीमे-घीम स्वरमें अक संत बणाती है। प्रो० 
आआनंद खासते हैं और फिर धीरे-धीरे आंख खो दंत हैं ।) 

आनद (र्रो आर सशकित नयनीपे देख कर ) कण |.... 
जेटी |..., वे कह दें ! 

काझा--तोन £ बावूजी | डाक्टर व्टिवास 

आनद नहीं, बेटी ! विश्वास नद्वीं, धनी और विचापति। 

कण अन दोनोंको मैंने वापस भेज दिया दे बाबजी ! 
“३९ आप कांप क्यों रद हैं? आप चारो ओर त्रत्त होकर क्यों देख 
रे हैं! आप आराम से लेटिये| डाक्टर विस्वासन काश है कि.... 

आनंद विद्वासने कहा ढे--क्या कह्दा दे, पेटी ! थद्दी 
विश्वास रखो । ठीक ही तो कहा है। पर झूस् बेचारेकों कथा 
माद्म कि मेरा विश्वास आुठ्ता जा रदा है । पघनी और विद्वाको मैं 
किस आशा और छूगनसे संगीत सिखा रद्दा था, थ& और कोओ 
मरे ही न जान पर तुम तो जानती हो, बेटी | सोचता या घनी और 
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च्ट 


विद्या दोनोंमेंसे जो अपयुक्त होगा, असते- कछाका मेल करा में 
छलका सांस छूगा | कला प्रशन होगी--खेल' झुठेगी, संगीत 
धन्य हो जावेगा | दुनिया आर्चर्थसे देखेगी। देशमें ही क्यों 
विदशमें-- नहीं नहीं, समर भूमंडल पर तहलका मच जाणेगा 
(आवाज और झूची कर ) छोग वाहवाहं कर ओठेंगे, चारो ओरसे 
सफझताको बधाओ और घन्य-धन्‍्यकी पुकार सुनाओ देगी, और 
फि९ आनद, आनद पाभ७.... 

कछ। बाबूजी, आप बहुत बोलिओ नहीं, जिससे आपकी' 
बीमारी ढ़ .... है 

आनंद नहीं, बेटी | तुम नहीं समझ सकतीं। मेरे सारे 
अरमान घूलमें मिछ गओे, स्वप्न चवानाचूर हो बिखर गओे, मेरा' 
संगीत सो गया | धनी कलाको द७-बहलावकी वस्तु समझता है 
और विद्‌था....आसे गर्व दे कविताका | किंतु, ठहरो....कविता भी 
तो का है | पर संर्गात....नहीं-नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मै 
कद्दे देता हूं, बेटी, यह असंभव है; अेकदम असंभव । 

कला कथा असंभव है, बाबूजी ? 

आनंद यही न, ओरे | तुम समझती क्‍यों नहीं, बिटिया £ 
यह कैसे हो सकता है ? संभीतकी चिता जछा कर विद्या और' 
कछा नहीं मिलाओ जा सकत | तो क्या....कछा अकेली ही रद्द 
जाओगी ऋ मेरे थे भानंदके छिये या अपने छिये ? फिर का! 
क०के ही लिये जीवित रहे, यही ठीक है। 3 दूथासे असका मेल” 
नहीं, घन -अआुसे भाता नहीं, फिर यह्दी ठोक है | कछा कलाके: 
लिओे स्वय के लिशे.... डे 


जीवन छ्ष 

[बहँसे गानेका आवाज आती है। कोओ मिख्वारी गा 
रदा है । पहले आवाज पास आती जाती है फिर धीरे-धीरे कम 
दोने लगती है, जेंसे वह दूर जा रहा दो ।] 

आनंद. (जअेक दम चौंककर ) वह जा रहा है, करा ! 

कर्ण वन £ वाबूजी | कौन जा रहा हैं 

आन. (झुन्नछणकर ) मसुनती नहीं हो १ बह. कितना 
अच्छा गाता है; असके स्वस्में कितना दई है. कितनी मि०स है । 
अमप्ते ठुछआओ अभी घुदाओं | 

करण अभी लुणाती हू। 

(दरवाजा खोछकर कण बाहर जाती हैं और भिखारीको 
साथ ले आती है। भिखारी किशोर हैं २० वर्षका, रंग-रूप 
सुबर, किए फट-द्वाल] वह आइचयेसे चारों ओर देखता है) 

आनंद आओ, अंदर आओ, यह। बैठी. यहा मेरे पास । 

भिखारी सरकार ! आपक पास £ 

आनद हा हां, मरे पास आनदके पास । 

हि मिखारी में भरीव हूं, सरकार! मिखारी-बर-दर भीख 
मारच वादा | 

आनद अच्छा, भिखारी | वह गीत जो म गा रहे ये 
जरा फिससे गाओ | बड़ा हद है बढ गीत ! 

(भिखारी गाता है) 

अभी ठीक नहीं हुआ, जरा खुछ बार गाओऔ। स्व॒रकों ऊूचा 
करो शर्माओ नहीं। (मिखारी रोने छगता है। ६८-४८ कर 
घित्तकिया भरने लगता है) 
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आनंद -रें ! तुम रो रहे हो! क्यों! जितना सेदर 
रपर पाकर रो रहे हो : 

मिखारी, मालिक ! तीन दिनसे भूखा फिर रहा हूं। 

आनंद कण | बेटी, देखो यह भला है, जिसे .... 

मिखारी--नहीं, मालिक ! आप समझे नहीं । समझे भी नहीं, 
समझ भी नहीं सकेंगे । तीन दिनसे यही गीत गाता फिर रह्दा है । 
किसीने पूछा तक नहीं । आपने दया करके घर बुला कर दो बात 
की--जिसी खुशाके मरे हृदयर्म रुका हुआ तूफान अमड़ पड़ा | 

आनंद (आश्वयेसे ) मिखारी | मिखारी नहीं काकार ! 
सुना बटी |, छुमने ? वह भूखके लिये नहीं रोता, पेटके लिये आंसू 
नदीं बह्धाता, क्से जिस बातका दुख दे कि कोभी भुसकी बात नहीं 
पूछता | पर, षेटी, भानंदके घरमे भी क्‍या यह भूखा ही ९छंगा! 
जाओ, देख क्या रही हो ? कुछ खानेको शओ | में जिसे अपने 
हाथसे खिलाअंगा । 

कण ठीक है, बाबूजी | में अभी छाती हूं । 

(कण्का अस्यान ) 

आन८द--सुम्हारा चाम क्या है, शुव॒क £ 

मिखारी जीवन | 

आनद. जीवन. ओह | जीवन १ जीवन मूखा है, जीवन 
वी कोओ बात नहीं पूछता स्‍्वार्थी सार । जीवनका अनादर.... 

(आपरसे गानेकी आवाज आती दे, कला प्रसन-चित्त द्वो 
$छ गा रही दे । जीवन और आर्चद दत्त-चित्त हो कान छगाकर 
सुनते हैं. भेक मिषचठ बाद ) 


जीचने ७ 


आनंद. सना 5भने, जीवन ! फितना सुंदर और मधुर है 
व्युसका रपर | जानते हो १६ कौन दै 
जीवन. छड़की । 
आनंद. पामल | ' ओरे वह्द छड वर्ष नहीं, कला ड्ट हो, 
जीवन | वह कण हैं । 
जीवन की £ 
आनंद. हाँ करा, फकाछ। तु पसंद है, जीवन £ 
जीवन जी हाँ, बहुत पसंद । 
(खाना लिओ कलाका प्रवेश ) 
आनद कला ! देखो जीवनकों जरा बगढके कमरेमें के 
जाकर खिलाओ, टी |! में कुछ दरामयके छिओे अकेला रहना 
चाहता हूँ । बुरा न मानना, बेटी | जीवन तछुभ भी... 
कणा बाबूजी आपको तबियत, .. ....! 
आनंद गेरी तबियत बिलकुछ ठीक द। में स्वस्थ हूँ। 
मेरी चिता न करो । जाओ, जीवन | काके साथ जाओ, और 
सुनो, कछा | जीवनका सत्कार करो, दुनियासे अबकर जीवन 
यहां आया है. कण्के पास | 
कठा--आओ, जीवन | भरे साथ आओ | 
(जीवन और कलाक। प्रस्वान ) 
जनिंद. (आत्म-चितन ) जीवन कितना सुंदर नाम है और 
रंग-रूप भी बुरा नहीं | फ०े पत्ष हैं तो क्या हुआ १? कराकी 
छछ्टि चियड़ों पर न पड़ झुसके फामझ हृदवपर पड़गी | कछाने 
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बाह्य आडत्रोंकी परवाह ही कब की हैं? जीवन और कला, कर्ण 
और जीवन | कितना सुदर है यह्ट भे७छ | कला जीवनके बिना 
कहा रद्द सकती हैं ? और कब रही है ? जीवनकों भी जीवनकी 
रक्‍्षाके लिये कु चाहिओ ही । जिस जीवनमे कछा नहीं वह 
पशु-जीवन हैं कूडका ढर है। में जीवनकों कछाके साथ मिछाअभा 
5 
- में आनद.... 
(दरवाजे पर खट-खटकी आवाज होती हे ) 
आनंद--कौन £ 
(डा० विश्वास का प्रवेश ) 

डाक्टर (विस्मथसे ) यह क्या, पग्रो० आनंद ? आप 
कमरेमे अकेले टहल रहे है? कछादेवी कहा हैं, भाज दखू 
आपका बुख्षार.... 

आनंद वुखार, कैसा बुखार ! 

विश्वास (ननय देखता हुआ ) वंडरफुल | हाभ्र अमेजि। | 
आपका बुखार क्या हुआ £ अभी तीन घठे पहि>ऊ १०४ डिश्री 
बुखार था। विश्वास कीजिय मैंने खुद थर्मावीटर छगाकर देखा था। 
५९, अब टेपरेचर अकदम नेर्मछ है. जेकदम नॉरमल । 

आनद डा० विश्वास ! आप तो जानते ही ढेँ कि में 
आवश्यकतासे अधिक भावुक हैँ। और जिसी कारण में संगीत 
और कछाके विरुछू कुछ नहीं सुन सकता | 

डाक्टर वह तो में सब शुन जुका हूँ प्रो० आनंद ! पर 
यछ तो बताभिय कि पह बुखार कहां गया # और दवाभी._ दवाओं 


जीवन ७९. 


तो सामने बोतलमें पड़ी अपने भाग्यकों रो रही है। जिस प्रकार 
बॉकि से बोतझका गला घोंटकर भेने असे भेजा था वह वैसी ही 
घुटी पड़ी है। ककि खोलकर ओेक वार भी असे सांस लेनेका 
अचसर नहीं दिया गया - 

(कण और जीवनका प्रवेश | जीवनके कपड़े काढि हैं: 
असका रूप निखर आया है। वह साफ़ दिग्गओ पड़ता है) 


डाक्टर में कहता था न, कण्ादपी ! ग्रो० आनंद सब्चा 
तक स्वस्थ हो जायेंगें। पर आप (जीवनकी ओर जिंग्रित कर ), 
आपकी तारीफ £ ४ 
आनद डा० विश्वास! जिनकी तारीफ॒की अभी आवश्य- 
कता नहीं । फेवल जितना ही जान लेना पर्थाप्त होश! कि जिनका 
नाम है जीवन । कण्शकी सद्दायतासे जीवन कितना चमक आुठा है |: 
जीवन | कितने हर छगते हो तुम--कितने स्वस्थ | ७ण्से भी। 
सुंदर, दूबत भी कोमछ, चादनीसे मी आज्वछू, वसत से भी मधुर, 
तपोवनसे भी शात, गंगाजल्से भी सालिक | अच्छा, में तुम्हारा 
गीत छुननेकों न्याकुछ हूँ । अब सुनाओं आवाजमे ददे मरक९ । 
डा० विश्वास आप भी क्षुनिये,... “अर 
जीवन जो भाज्ञा, अमी सुनियि |. !' 
(जीपन गाता है) 208 
आन<द--जअरा और खुलकर 4 स्वरको आचा करो ।' 
.. (स्वर॒बढ़ता जाता है। ग्रो० आनैंद पचिछाते हैं, वाह 
वाह | डा० विश्वास सिर हिलाते हैं। गाना समाप्त हो जाता है 
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आनंद. जीवन तुम कलाकार द्वो, गायक हो, तुम्द्दारी 
आवाजमें <६ है, कितनी कस्क है. कितनी गूज है | डाक्टर 
आपने कमी जैसा गीत सुना £ 

डाक्टर कभी तो नहीं पर आज जआरूर छुना है | 

आन<-भच्छा, कछा | जो नाचवाछा भीत तुम राजेन्द्रहाणों। 
छनानंवाजी हो, वही ६नाओ, क्षिज्ञको नहीं, थह्यां सब भपने ही है | 
जीवनके सामने छुनाओ । अपनी समस्त-साधनासे . छगनसे | 

(का गाती है। नी(वता छा जाती है। धीरे-धीरे गीत 
साभाप्त ह्वो जात ह्वै) 

जीवन ( आुत्साहित होकर 2 कितना खझुंदर गाती है! 
कला | तुप्त कितना सुंदर गाती हो! 

डाक्टर आपने कमारू कर दिया, कछादेवी ! मैं द्विसे 
नह सकता हूं कि शहर भरें जैसा कोओ कझाकार नहीं। 
कौंग्रडुजशंस, ओ० आनंद ] कॉभेजलेशं ध !.| भोद्द बंडरफुल ! 

' का (ओ० आनंदकी ओर देखकर ) ओह ! बाबूर्जाको 
क्या हुआ £ किर बेहोश हो गये क्‍या ! डाक्टर साहब » देखिये 
त्तो सद्दी । 

डाक्टर (देखकर, चिंतित रबरमें ) प्रो० आनंदका वाट फेर 
'हो गया है । _ 

कछा- -(कांतर र्परमें--५बड़ा कर ) क्‍या कहा ! हा८पेक 
दो गया है ! ओह्व....जीवन | 

जीवन. का | 


[ परदा गिरता द्वै"] 


बे - आअकाकी-सग्रह 


'दीवारपर केवल नये सालका अक कैलेण्डर झथ्का हैं। अक 
अलमारी है; झसमें 5७ एसतकें, टीनके डब्बे, दो जाबदानियाँ और 
दो-तीन गिलास हैं। भ्पर आलेमे सत्ती ठाजिमपीस पौने आ० 
न्‍्बजा रही है | 

कमरे के बीच में तीनों चारपाओियों पास-पास बिछी 8 । 
/बिछावन साधारण है | दरवाजे के पास वाली चारपाओ पर अक स्त्री 
अनमनी-सी बैठी है । अस्का रंग गोरा और आकृति छुन्दर हैं। 
अमर लगभग ४५ है | दूसरी चारपाओपर अक पुरुष आखें बन्द 
किये लेठा हैं। असे ज्वर चढ़ा है। क्पण-क्पणमें जागकर चढ़ 
सीकी ओर देख लेता है | फिर लरुम्बी सॉस लेकर आँखें मीच झता 
है| भुसकी आयु ५० के आपर है। तीसरी चारपाओपर जेक 
लड़की कम्बल ताने गद्दरी नींदभ॑ सोओ है । संहसा ली चौंक 
कर अठती है | नीचे कहीं तीन-चार आदमी बोलते सुन पढ़ते हैं | 

स्री (खुश होकर) जान पडता है अशाक आ गया £ 

पुरुष (आँखे खोलकर ) अशोक आ गया हे £ कहां है ! 

स्री आप अजठे क्यों £ "ठ जाजिये। में इखती हैं । 

(ख्री शीघ्रतासे चली जाती ढ । ५९७ष५ झसी तरह षे» रह 
जाता है। स्री फिर आती है |) ' 

स्री (घबराकर) आप अपनी कुछ भी चिंता नहीं करते । 
झशोाक नहीं आया हैं। राम बाबू देइली जा रहें हैं अशाककी 
छुट्टियाँ आजसे ९७ होती हैँ | शायद कर आयेगा । 


(वे उुपचाप आँखे बन्द कर छेते हैं| ख्री अपनी खाट पर 
च्े 
आ बेटती है । ) 
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पु+--( आँखे खेलकर ) सुनती हो ! 
ख्री कयाजी!: 
पु०--पडित रामसेबकने अशोकका वर्ष-फलछ बनाया है। 
'काहता है आिप्त वर्ष ग्रह बहुत सुरर हैँ | जरदी ही अुसका नाम 
संसार-भरमें फेल जायगा | 
च्जी--( असनपासे भरकर ) सच ! 
पुरुष पंडित रामसेवक माने हु ज्योतिषी हैँ | अनको 
चात झूठ नहीं दो सकती ओर देखों न, अभीसे क्षसका नाम 
अखबारोंभ छपने लगा दे । 
[ कह ते-कहते ए९५की छाती झुमड़ती है | बोल नही सकता ] 
त्री (श्रद्धासे) पतके भागके साथ मॉ-बापकी किस्मत 
झंडी द्योती है । ' 
पुरुष--( गद्‌भदू द्दोकर ) कुछ भी द्वो दुनिया अिस बातकों 
जान लेंगी कि दामो६९₹१रूपने आप मुसीबते #०यीं परंतु लडकेको 
शशिकपा देनेमे कसर न रखी | 
[ अिसी समय पासकी चारपाओ प९७डकी बड़बड़ा अव्ती है ] " 
स्‍त्री, (९५... (अक साथ चैंककर ) क्या है अनिता £ क्‍या 
डै बेटी ! 
लड़की . ( नींदमें ) भजिया....( जारसे ) भजिया तुम कहाँ 
जा रहे द्वो! (करुणासे) में तुम्दोरं साथ चर्छंगी, भजिया 
(जोरसे ) भजिया.... .... 
स्री (पास जावर ) अनिता-अनिता -! 


् कै - 
८४ अकाको-सेश्रदद 


अनिता (हृड़बड़ा कर) माँ ? 

स्नी क्‍या हैं घटी ! 

[ अनिता झुठ ब०ती है । वह छगभग १५७ सालकी शुन्द्र 
लड़की हैं। पबराहटके कारण भिधर-अधर देखती दै | पर माँको 
देखकर ढाढ्स दह्वोती है ] 

खी (पास १० कर ) सपना देखती थी बेटी ! क्‍या था ? 

अनिता बडा थुरा सपना था, माँ | भजिया न जाने 
कहाँ चढे गये ! 

स्री (मुसकरा क९) कहाँ के गये, अनिता | 

अनिता--माँ | ओक वाठिफामें मैं और मजिया बैठे ये कि 
अेक युवक ने आकर कहा--अशोक ! रुड़ाओ आरंभ हो गयी | 
वे पागल हो अठे है। आओ &म चर! भजिया असी वक्त दोड़ 
५९ | भेने कहा “ 'कौन छड रहा है, मंजिया ?# भजिया नहीं 
बोले | और वे चले गये, भ्प्ती तरद्द नो पाँव और निहत्ये ! 
(कुछ रुककर ) भजिया नहीं आये, माँ ! 

जी काऊ सभरे आयेगा, षटी [ 

पए९१--( सोचकर ) सपने का फछ अच्छा होगा | डरनकी 
बात नहीं | | 

ली, अनिता (अक साथ ) सन ! अच्छा होगा ? 

इ९ष--हों, जैसे सपर्नोतति अमर बढ़नेका योग होता है । 

अनिता--तब तो ठीक है मॉ। ( भुड़कर ) ज्वर कैसा 
ह्टै पिताजी ? 
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पुरुष--( दंसकर ) क्षुतर जायगा बेटी | (कुछ आहट 
पाकर अपर देखते हैं) रामदाख आओ रामदास, | केसे आये ! 

रामदास--ज्वर अ॒तरा, मभिया ! 

दामोदरस्वरूप.. झतर जाया | हाँ, यदु आया क्या! 

रामदास थह्दी तो पूछता था ! अशोक भी नहीं दिल्ाओ 
पड़ता | क्या बात है ? घरम तो रो-रोकर पागल हो रही हे । 

दामोदरस्वरूप---पघुम्दारी क्री बड़ी कची है| करे | वे 
क्या बारूक हैं जो खो जाये | 

रामदास थह तो में भी जानता हूँ भजिया | पर वह 
नहीं छुनती ! कहती है. एम जाओ ! 

क्षी वह माँ दै, रामदास | मॉका दिछ घड़ा पापी द्वोता है | 

२|भंदांस और तुम क्‍या द्दो भाभी ? 

दाभोद्रस्वरूप भरे रामदास | यह + नहीं है । ५ं८ॉसे 
गांड़ोकी गड़गड़ाह८ कार्नोर्म यूज रही है। यह अनिता तो सोते- 
सोते मी मजिया-मजिया चिष्ठा। रदी थी। (का है) 

रामदास-(पिघरूकर) मजिया | सालमें जेक बार तो आते हैं ! 

[ दामोदरस्न७ूप आँखें मीच झता हं। रामदास अठकर चला 
जाता दे ! अनिता फिर मुह रूपेटकर लेट जाती है ।  क्लेबछ त्नी 
(कणावती) अुसी तरह बेठी ररती है। घडीमें नौ वजे दें | चह झुपा- 
कर चारपाओके नीचेसे जेक ठोकरा निकाछ लेती है। असमें सूतकी 
कुषाड़ियाँ ओर अठेरन रखा दे | कणावती झुपचाप सूत अग्रती है। ] 

[५८ क्षेप ] 


<दि अफाकी-खभदिे 


दूसरा ६२५ 

[ समय संष्याके पॉच बजे हैं | वही विशारू भवन | न॑चेके 
अक दालान में फणवती रसोओफे प्रबन्ध्में छगी है । अशोक अब 
,तक नहीं आया । चिट्ठी आयी है “के झहरम अशान्ति है, हिन्दू- 
मुस्छिम-च्डाओका भय है | आप छोग चिन्ता न करना। हमें 
बिलकुछ डर नहीं हैं [” पर यहाँ सब चिन्ता कर रहे है । यदुकी 
माँ ( जगवन्ती ) तो रो-रोकर पागछ हो रही है । कछावती भी 
ओध्चिक्ष हैं । दिल आुसका भी धक्‌-घक्‌ कर रहा है । अुसी समय 
जगबन्ती वहाँ आती हैं। वह ४० के छुगभग है। रोते-रोते 
कुसक्रा चेहरा फीफा पड़ रहा है। ] 

जगवन्ती . ठुमने सुना, भाभी | वह्दों लड़ाओ द्वो रद्दी है । 
. अब क्या होगा : 

कछाबतदी ठीक होगा, जमवन्ती | कॉलेज तो झऋड्रसे 
दूर है। 

जगवन्ती तुम नहीं जानती भाभी, कॉलेज दूर होगा पर 
वे जरूर गये होंगे । 

कलावती तुम आप ही सोच छेती हो कि वे गये द्वोगे ! 
कॉलेजवाले क्या भ्षुन्ईँ जाने देंगे १ 

जमगवन्ती चाहती तो में भी हूँ कि वे गये हो पर भाभी, 
'मन नहीं मानता । में कथा करू १ (रोने लगती है ) 

कावती  (हँसकर ) अरे, तुम रोने छगीं | कित॑नी कच्ची 
हो तुम ! (रामदासकों देखकर) क्या है जी ! क्‍या खबर आओ £ 
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"रामदास (बोलते हुओ हॉपना है) अखबार आया है ! 
ज्जगवन्ती, करावन्ती  (अक साथ ) अखबार | क्‍या छिखा 
“है अखबारमें ? 


रामदास (पता है )........ शहरभ॑ बहुत जोरका देगा 
'डो गया है | 
कलावती आओहद ! 


जगवन्ती केलिजका कुछ नहीं छिखा ! 

रामदास (अआसी तरद्द पढ़ता हुआ ) नगर कॉग्रेस कमेटी 
“दंगा रोकनेका अयथत्न कर रही है| आअसने सरकारके साथ सह्टयोग 
“किया है; लेकिन सबसे बढ़कर कलिजवी पार्टी ईै.... ....। 

कलावती, जगवन्ती (जैक साथ कॉपकर ) वाछूजयी 


रामदास (आुसी तरह ) मानवताके पुजारी १७ नकन्‍थुषक 
'पागलोंकी तरह आगमें बढ़े चछे ज। रहे हैं। अनन्‍्दोंने सैकड़ों 
बे॥नाइ आदमियोको मरनसे बचा लिया है । अनका सरगना जेक 
#भसरत और तगडा जवान है । असका नाम अशोक है.... 

फर्णावती (कॉपकर ) अशोक ! मेरा' अशोक !! 

जगवन्ती लेकिन यदुका नाम नहीं है | वह अरूर असफे 
साथ होगा । वह अशोकको नहीं छोड़ सकता | 

कलावती (अनछुना करके ) अशोक अब नहीं आयेभा | 
च्अशापाका नाम... .... .... 


(वह बोल नहीं सकती, अुसका हृदय झमड़कर बह पड़ता है। ) 


८८ ओअकांकी-संग्रह 


रामदास (ढाढ़सके रुपरमें) भाभी | रोती हो | नहींएँ 
भाभी, जो एण्थात्मा हैं, भगवान्‌ अनकी रक्षा करते हैं. । 
जगवन्दी. भगवान्‌ ।..«-मीमी, मेँ कहवी थी, मेरा दिक' 
घबड़ा रहा हे । | जानती थी । बेठा मके दिलहीमें तो रहता 
है। भाभी | तुप रोती दो ढेकित मैं कथा का... मैं क्या फरे *ै 
(रामदासंसे ) छुनते हो, में जाऊँगी | भें अमी जाअँगी .... .--* **** 
रामदास कहों जाओंगी ! वह्ोके रा बढ हैं ! 
काणवती, जगवन्ती (जैक साथ ) रास्ते बद ह्वे ] 
रामदास हां भाभी | अब तो इर्मे परमेश्वरसे ही आना 
चारनी चहहिओं । न 
जगवन्ती .(रोती ही ) परमेखर,...परमेश्वर... 
कछावती. (दठात्‌ स्वस्थ होकर ) रोओ मत, जगवन्ती + 
गोच। पाप है । । ह 
(अनिताका हॉफते-इॉफते अरपेश ) 
अनिता माँ | कया भजिया रूड़ाओम ने गओ। 
वाणावरती . (ढ्वांस ) हाँ बेटी ! तुम्दोरे भजियांने यकुके 
साथ सैकड़ों जानें बचायी । वें सकुशल हैँ । 
अनिता. (रामदाससे ) सप8ुच वरथा चाचाजी : । 
रामदास_ सच बेटी ! अखबार है, तू पढ़ छे न : 
(अनिता अचरजसे पढ़ती है । आँखोंमें पानी भर आंत 
है। जगवन्ती पागलोकी परक्ष अुसे देखती दे । रामदास भी 


माँ-बाप ८ 


ज्अमडते हुओ हृदयते असू रोकता हैं। केवछ कणावती मुसकराती 
दहवै। अनिता अकदम पढना बद कर देती है ।) 

अनिता--जाचा, तुम रोओं मत। मे प्रताजीसि जाकर 
करती हूँ कि मजियाने बहुत सुन्दर काम किया ह्ढै। 

(अनिता झ4८कर जाती है । कछावती और रामदास भी 
पीछे-पीछे जाते हैं |) 

जगबन्ती. (राती हुओ) ये लोग कितन कणर हैं, पर मं 
क्या करूँ: ! जिस दिन अशोक आर यदु मुझे आकर प्रणाम करेंगे, 
सी दिन मैं समझूगी, परमेश्वरने बड़ा काम किया है। नहीं 
तो... ०० २४४० ओह ! में भी क्‍या करूं ! 

(व६ फ़ूट-#८कर रो क्षु»ती है। परदा गिरता दवै।) 


[9] 


तासरा च्यूथ ह 
[ समय प्रातः ८ बजे। स्थान दामोदरस्वरूपका वह्दी फमरा | 
चै छ८ हैं, तीनही दिनमे भुनव्री दशा अेक जन्मरोगी-सी हो गओऔ । 
मुख पीछा पड गया दै। आठ्ते-अु०्त गिर पड़त हैं। पासदी 
कलावती बेटी है ।] हि 
दामेदरस्वरूप रामसेवक पंडितकी बात कितनी ठीक दो 
रही दे । बच्चा-नचा अशोकका नाम छेता दे ।. 
का०।वती--जैसे ५७ पाकर हम धन्य हुओ | न-जाने हमने 
कितने पुण्य' किये होगे ४४०] 


९७० ओकां की-संग्मह 


दामोदरस्वरूप--मैं चाहता हूँ, अड़कर असक पास पहुँच 
जाओऊँ और छायाकी तरह असके साथ छगा रहूँ। (हृगत्‌ चौक 
प५ ) कोन ! 


॥५7/#' 


(आवाज छुन पडती है) माँ,, पिताजी ! यढ भजिया आये 
हैं माँ,... .... 
कलावती भर दामोदरस्वरूप--(अक साथ) अनिता | यदु |! 
( अनिताका प्रवेश, वह हॉफ रही है | ) 
अनिता माँ, पिताजी | अभी यदु भमजिया आये हैं । 


हित कप 


बे कहते है, भमञिया सकुशल हैं । 

काणवती और दामोदरस्वरूप--( अक साथ ) कहाँ है यदु हि 
यदढु कहाँ है ? (अठनेकी ४ करते हैं ।) 

अनिता- नहीं, नहीं | आप अआुठिशे नहीं, पिताजी, वे 
यहा आ रहे हैं । 

(यदुका प्रवेश | जगवन्ती ओर रामदास भी हैं। यदुनाथ 
२० वर्षका संविलछा युवक है। अप्के हाथमें चोट छगी है पर वह 
खुश है । सबको प्रणाम करता है |) 

कलावती और दामोदरस्वरूप  (अेक साथ मिलकर ) तु 
जुग-जुग जिओ, बेटा ! जीत रहो, बेटा ! 

द।मोद(स्परूप--अशोक केसा है, यदु £ 

यदुनाथ सब ठीक हैं, ताअजी | झुन्होंने ही के भेजा 
है कि आप लोग दुखी न हो; €८शन तक साथ आये ये। शीखघ्र दी: 
शान्ति होनेपर वे भी आवगे । 


मॉ-दाप ए्श्‌ 


दामोदर्+रूप अभी तक णोग रूड़ रहे हैं! केसे दै 
बहँके आब्मी ! 

यदुनाध---आदमी तो हमोरे-जैसे ही हैं ” पर कभी-कमी/ 
आदर्भीके भीतरका राक्षस जाग पडता है। 

रामदास परमात्माकी लीला है, बटा | जो वह चाहता 
है वही होता हैं | 

यदुनाथ--( अकदम तेज होकर) आपके भिस परमेश्वरहीने 
तो सत्र अनर्थ किया है। जो परमेश्वर आदमीकों आदमीका 
रक्त पीनेकी प्रेरणा दे, क्ते हम नहीं मानते। जिस परमेश्परने 
जितनी छुन्दर पृथ्वीपर अितने मथानक आदमी क्यो पैदा किये... 

रामदास--( सकुचाकर ) लेकिन बेटा ! आझुसकी आज्ञाके 
विना पत्ता भी नहीं हिछझता । और, वह सब भलेके लिओ करता है । 

यदुनाथ--( भ्रुसी तरह ) यदि वह सत्र भलके छिओ करता 
है. तो क्यो आप छोग पागणोकी तरह रोते हैं ? क्‍यों नद्दीं परमे- 
श्वरका विधान मानकर वीर ४९षघोंकी तरह आुत्सव मनाते कि तुम्हारे 
पुर्ने मरती हुआ मानवताकी रक्षा की है ? 

दामोदरस्वरूप, रामदास और कछावती--(जेक साथ ) तुम 
कथा कहने छगे, बेटा | नहीं-नहीं, बेटा पासछ यदु क्या 
अकाने लगा | 

जगषन्ती--(रोती-रोती ) तू क्‍या जाने मॉ-बापका दिर 
कैसा होता है ! 

यदुनाथ जानता हूँ माँ | मेरे लिओ तुम्हारे प्राण निकल 
रहे हैं; अशोककों माँ तुम चाहती होगी, पर माँ क्‍या तुम जानती 


०२ अकांकों राम 


हो, हमोरे साथ और कितने मेक्रि लाल दे | अुनमें प्रिक्ख ई, 
मुसलमान हैं । अनके छिभे क्‍या तुम्ह खोंति पानीका अक 
दूँद भी टपका : और जाने दो। माँ, यदि मे आकर तुमसे 
कहता माँ, आदमी आदर्मीके खूनते होडी खेल रहा है। में 
आुसे रोकने जा रहा हूँ | ते। क्‍या तुम जाने देती £ 
(सब अकदम चुप रह जात हैं। सन्नाटा छा जाता ६ |) 
यदुनाथ बोछा पिताजी | कया तुमने हमे कायर नहीं 


बना डाला ! तुम्दारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी विशालता सब 
र्पार्थंकी १षए सीमाम बंधे हैं | 


कलावती यद | तुम क्‍या कहने लगे ? तुम्हें किसने 
बताया कि हम नाराज़ है। हमे तुमपर आअितना गत हैं कि छाती 
फटी जाती हैं। षठा | ये प्र५, अमिमानके ऑससू हूँ झेकिन कहो 
तो, छुमने क्या कियी £ 

यदुनाथ--[ शांत होकर ) हमने क्या किया यह द्वम नह्दीं 
जानते | अशोकन जो कष्ठा वही किया। वे आयेंगे तो छुना देंगे । 


कलाबती अशोक छुनावेगा ? नहीं यदु | वह भी क्या 
बोलना जानता है ! 


यदुनाथ (नम्र होकर ) तुम ठीक कहती हो, अशोक 
मजिया बोलना नहीं जानते | छेकिन ताओ ! कर्मशीछ पु९षोंकि 
वार्णी होती ही नहीं, अच्छा | में यही कहने आया था कि हम 
सकुशल हैं, आप छोग चिन्ता न करें। में अभी जाओँगा |! 


मॉ-चाप ८३ 


जग०, राम०, दामो०, अनि० (अक साथ) अभी | 
अभी जाओगे जिसी वक्त, अभी | 

यदुनाथ हाँ, अभी | अधिक दर नहीं ठहर सेकता | आन 
लोगोंको छोड़कर क्‍या झुझे यहाँ बठ्ना सोह्ता है १ 

जगवबन्ती--लछकिन ब८।.... ....! 

यदुनाथ--लेकिन-वेकिन कुछ नहीं-माँ ! में अरूर जाओँगा। 
तुमने मुझे देख छिया। दूसेरे बेटोंकी मातार्थ भी तो तरस रद्दी 
होंगी ! पिताजी ,....... | 

रामदास (चौककर ) में कद्ठता था कि गाडी शामको.... 

थदुनाथ. (बीच द्वीमें ) यह केसे द्वो सकता है, पिताजी | 
में असी ॥।डीसे जाओँगा | 

रामदास (अआध्िक्षताकों रोककर ) अच्छा, अच्छा | में अभी 
जाता हैँ। (जेक क्षण रुवाकर) में कद्वता था कि मैं भी तुम्हारे 
आाश्न चद्धे तो........। 

जगवन्ती हाँ, हाँ, तुम अरूर चछ जाओ। 

यदुनाथ--नहीं पिताजी | केबछ में जाभ्ँगा | और अभी 
जाआगा । आप अभी ताँगा मेगा दीजिओ | 

(तोँगा मंगानके लिओ रामदास जाता है |) 
* यदुनाथ , (हँसकर ) जिस घमने आदमीको आदमीका खून 

पीगा सिखाया है | जिस ओऔख्रने द्वी हमको कायर बना दिया हे [ 

जगवन्ती छेकिन में कहती थी, तू खाना खा ले। 


| ०० ७ 
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यदुनाथ. नहीं माँ] (जेक कक्‍्वण रुककर ) अच्छा, चलो |! 
& कप /. अ 
(जगवन्ती जब्दीसे चछी आती & | ) 

यदुनाथ ' (झुठकर ) में अब जाओ 

दामोदरस्नरूप (अनसुनी करके ) यदु बेठा | वया सचमुच 
अशोकका नाम लोग श्रद्धासे लेते हैं 

यदुनाथ. हाँ ताअजी | अशोक भजियाने वह कान किया 
है जो बड़ी-बड़ी आत्मार्अ नहीं कर सकती | 

दामोद्रस्वरूप सचर्चुच तुम असा रामझते द्वो यदु १ 

यदुनाथ--मैं कहता हूँ, अशोक मजिया सदाके छिशे 
अमर हैं । 

दामोदरस्वरूप  (गद्गद होकर) तुम जुग-जुग जीओ, 
बेटा | (ओक क्भण रुकक९) कुछ भी हो, दुनिया कह्देमी, दामोदर 
गरीब था लेकिन सन्तानके प्रति अुसने अपना कठन्य पूरा किया । 

(तभी रामदासकी आवाज छुनाओ देती डं--बढु ! तोँगा 

ि ९ बे कप कप ० 
आ गया है! यदु उठता है। अनिता ओर कलछावती भी थओुठती हैँ । ) 

यदुनाथ. नमस्कार ताअूजी | 

दामोद्रस्वरूप परमात्मा ध॒म्दें कुशछसे रखे, बेटा | 9० 
जरदी छौट आना | 


[पे 


(कलावती भुसे छातीसे छुगाकर माथा ,चूम छती हैं। 
आँखेंग पानी मर आता है ! यदु चुपचाप बाहर निकल आता है। 
केवल अनिता साथ आती हैं |) 


मां-बाप रु 


अनिता यद्दु भजिया | तुम शुन सबसे कहना कि धम्हारी 
बहिन अनिताकों तृप-जैसे भाभियोंपर बड़ा गये हो रहा है।' 
वहँसे लोटो तो अक चार यहाँ अवश्य आना-में बाट देदूँगी | अच्छा | 
(अनिता बड़ी शीघ्रतासे 46 सभ्र $७ कह गभी । असकी 
ऑर्खे भर आयी पर वह्ठ मुसकरा अुठी । यदु आुसे कुछ कद्दे कि 
वह ज्षपटकर लोट गयी । वह्द देखता ही रह भैया ।) 
(पठाकपप ) 


चौथा ध्थ्य 
[वही विशाल मवन; वही दामोस्वरूपका कमरा) अबः 
आअसमे के+७ अक चारपाओं है। असपर अनका' ओकमात्र बेटा 
अरेशक लेटा हैं । कस खूब तेज बुखार चढा है। असके सिर, 
हाथ और पैरोपर पश्चियाँ बेँधी हैं। पश्थिोंपर जगह-जगढ् छह 
चमक आता है। अआसकी आँखें बन्द हैं | 
द।मोदररु4रूप कुण्ठित, मलिन असके सिरहानेकी तरफ फरे- 
पर बैठे हैं । कलावती पागछ-सी बेटेको देख रही है | अछग कोने 
अनिता हैं जो कपणमें गम्मौर और क्षणरम वित ह्वो भ्रुठती है । 
फशपर दामोदरके पास, रामदास, जगवन्ती, यहु और पाँच- 
छः नवशुवक नेठे हैं। वे सब दुःख और छुखमें फेपते अशोकणी' 
। ओर दल रहे दें । | 
डॉक्टर भी है। वह गौरसे अशोकषी परीकणा कर रहा है।]. 


दे अफकांको-सेश्र 6 

डॉक्टर. ( गम्भीर होकर ) मैं जिन्हें होशर्में छा सकता 
हुँ परन्तु, ..। 

दामोद्रत्तरूप परन्तु क्या डॉक्टर साहब £ 

डाक्टरे.. में कहता था, रात गुजर जाती तो ठीक था। 


: दामोदरस्परूप डाक्टर साहब ! में गरीब हूँ पर अशोषाके 
लिओ जो कहोगे वह्दी करूँगा। जो नमाँगोगे पद्दी दूँगा । दुनिया 
नहीं कह सकेगी कि दामोदर बेटेके लिओे कुछ करनेमें झिझ्षका था। 


डॉक्टर नहीं | में यह नहीं सोचता । अशोकके छि मे 
कुछ कर सका तो धन्य हूँगा। 


अक युवक डॉफ्८९ | मुझे अचरज है, भजियाके प्राण 
पता अद्क हे | 

दूसरा शुवक ये अकेले द्वी तो ९<शनसे छौ८ रहे थे कि 
पँ।ज सी मजहबी दीवानोंने घर लिया | 

तीसरा शुबक डाक्टर | जिसने सैक्डों जाने बचाओ 
झुसका थद अन्त | (सहसा अशोक आँखें खोल लेता है) 

अशोक (क्पीण स्वरमें ) माँ ! 

वारणवती (अतिशय गद्गदू द्योकर ) दो बेटा ! 

अशोक कौन रोता था, माँ ! तुम थी १ तुम रोओ नहीं | 
मैं अच्छा हो जाओँगा और न भी हुआ तो भी तुम रोना मत। जकके 
अदले असख्य अशोक पुरे मिलेंगे, माँ ! 


काणवती- में नहीं रोती, पा | में रोअँगी क्‍यों ! 


ए््‌ 


मॉ-बाप ९७ 


अशोक अनिता कद्दों है ! 

अनिता (चौककर ) भभ्िया | 

अशोक अनिता | ठत बुछाया था न! हम आये हैं, क्‍या 
कष्ठती है तू १ आरती करनी होगी १ जा बुला छा क्षपनी सखियोंको 
और अपने जी वी निकाल ले........! 


[अशीक फिर आंखें बन्द कर छता हैं। देशकें प्रसिद्ध नेता 
डाक्ट९ अमृतराम अवेश करते हैं|] 

अमृतराम कहाँ है, अशोक £ 

दामोदरस्वरूप. (3०कर ) अिघर हैं अघर | आप, यहाँ 
आजिये (अफुछित होकर) अब डर नहीं है। आप आये हैं। 
परमेश्बरने आपको भेजा द्वे आप जरूह अशोककों बचा लेंगे । 

अभृतराम आप अशोकके पिता हैं ! 

दामोदरस्तरूप (गपसे) जी द्वॉ | में अशोकका पिता हूँ । 
थ८ माँ है, नह बहिन अनिता दे । में अशोकके ढिये कुछ भी 
अुठा न रख्‌गा । 

[ अमृतराम मभ्भीर होकर अशोककी जौच करते हैँ | झुनका 
चेहरा चिन्तित द्वो जाता है |] 

अभुतराभ -अच्छा हो यद् रात शांतिसे बीत जाय। 

अशोक पिताजी |! (अशाक आँखें खोल देता है ) 

दामोद्रस्नरूप.. घुम बोलो मत, बेंटा | 

अशोक -यदु फदा है ? 

यदुनाथ (आगे बढ़कार ) में यहां हूं । 


रु 


द्‌ अकांकी-संश्रह 


अशोक तुम जानेंते हो यदु, हमने क्या ग्रतिश्ञा की थी £ 
मेरे मौ-बाप को माद्म न होने देना कि अशोक अब दुनियामें नहीं है। 
यदुनाथ "(चुपचाप नीची गरदन करके अँसू टपकाने 
कि ७ 2. को. कप 
छ/ता हैं ) तुम अेसा क्‍यों कहते हो अशोक ! 


[ अशोक नहीं बोछता। सब फिर चिन्तातुर होकर ओेक-दूसेरे 
को देखते हैं ] 

अभृतराम (हठात चौककर ) पक्षी भुड़ना चाह्षता हैं | 

कुलावती, दामोदरस्वरूप, अनिता . ( घबराकर अेक साथ ) 
क्या ओन्‍नन्‍आ £ 

रामदास, जगवन्ती--[ अक साथ ] आप देखिये तो डाक्टर 
साहेब | 

अम्ृतराभ--[,सिर हिलाकर ] देख तो रहा हूँ, खेल समाप्त 
हो छुका है । थेक दिन्यात्मा ४थ्वी पर आुतरी थी आज छौ८ गयी ! 

(सब हृठातू पिघल अठते हूँ । कछावती द्वा हवा करके 
अशोकसे लिप८ जाती द्वै, जगवन्ती भुसे सम्हारुती है) 

दामोद्रस्वछूप  (सद्ृता जावए ) क्‍या करती दो करपती ! 
रोती दो ! अशोकने क॒द्ठा था रोना मत, और तुम अशोककी बात 
टाल्ती दो | 

(कलावती नहीं सुनती । असक्नी छाती फ० गओ है ; 
आुसकी वाणी कमरे, दीवारोंका केपा दरती दं। सब सोये हओे-से 
-अठते हैं। अशतराम बाहर निकछ जाते हैं ) 


मे-वाप ०९, 


ज 


हि ई 


कछावती (बिल्खती हुओ) में माँ हूँ मां। मेरा पर, 
>मेरा मांस... 
दामोदरस्बरूप ०किन में बाप हूँ । अशाकका बाप हूँ। 
जअशोक वीरपुत था। में वीरपत्रका वीर बाप बनूंगा ! छुनो थदु, 
-राभदास, अनिता, अनवर, शमशेर, राजन | तुम सब छुनों | स॒झ्े 
अशोकपर गव है! में दुनियाकों कहने का मौका न दूँगा कि 
अशोक-जैसी महान और दिव्य आत्माका पिता दाभोदरखरूप रोया 
था। मे हँसूँगा ! 
(सन्भुच दाभोद्रस्वरूप बड़े ज़ोरसे इस पड़ता है) 


अनिता (अनिताकों छाती मरकर) अशोककी बहिन 
नदोकर रोती दो । तुझे अशोक चाहिओ न? देख कितने अशोक 
हैं | यहुं, अनवर आदि-आदि सत्र तेरे अशोक हैं और अनिता, 
यह अखंड भारत अनेक अशोकोसे भरा पड़ा हैं, फिर तू क्यों 
रोती दै £ 

( दामों द्रस्वरूप फिर हँस पड़ते हें । सत्र युषक्ा हंतथ्रभ 
अस दुनलेपत७ अधेड़ पु९षके साहस को देखते हैं। सद्दसा यददु 
नंगे बढ़कर करवतीकों भुठा लेता है ।) 


यहुनाथ माँ | ज़ुम हम सबकी माँ हो ! भारतके समर 
'धुत्न अशोकके पदरनचन्ह परे चर सके । 


शमशर, रामदास, आअनिता, और अनवर (जैक साथ 
जोलछते हैं ) 


१०५० अकांको-सपम्र& 


€ 


[| हम सानवके रक्‍तको व्यथ न जाने देंगे | 
| हम सारे हिन्दुस्तान अशोकही अशोार्क पैदा 


जप... आन्कमन्‍म ८6 


७. मकिक 


कर देंगे 
माँ ! तुम नये छिन्दुस्तानकी माँ हो ! 


(सदसा कछावती ओआुठकर आन्हें देखती हैं । अआुसको 
आँखें चमक आती हैं । दामोद्रस्वरूम घौरे-घीरे अशेकके बारों- 
में अगली फेरते हैं | अब्ृतराम अन्दर आते है ।) 


दि 


अम्तराम बाहर अपार जनता द्ै यदु | अशोकको 
छे चझो ! 


दामोद्ररघरूप (आुठकर) चलिओ डाक्टर साहब हम 
तैयार हैं ! 
(और वे स्थिरगतिसे बाइर चले जाते हैं। अुन्दोंने कुष्नौ 


झुठाक९ आँखें पोछ ली हैं। रामदास अनके पीछे जाता है 
अआसकी आँखें गीडी हैं ।) 


(पर्दा गिर जाता हैं) 


